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में-अधम विवेचन 


... आजकल जब कोई भी सामाजिक आन्दोलन खड़ा होता है... 
तो सबसे प्रथम घर्मेअधर्म का सवाल खड़ा हो जाता है ओर. 
इसके लिये छोग शारस्खों ओर पुराणों क पन्ने उल्लरने लग ज्ञाते 


हैं। इससे पता छमता है कि हिन्दू वेद शास्त्र पुराणों के बढ़े ही... 


भक्त हैं पर साथ दी यद्द भो फदना पड़ता है कि वे बुद्धि के 


शत्रु भी हैं। कोई भी निरपेक्ष मनुष्य यदि हिन्दू शाख्रों का... 
अध्ययन करेगा तो उसे यद्द देखकर बड़ा ही आश्चय होगा... 
कि हिन्दू-शाख्ख्रों तथा वर्तमान हिन्दू धर्म में भूमि व आकाश 

का सा महान्‌ अन्तर है। घमर्म मनुष्यों में एकता संगठन ओर... 
 मनुष्यता पैदा करने का एक मार्ग है । परन्तु आजकछ घ॒र्म 
“ पशुता विरोध पैदा करने का एक बड़ा भारी 


















हा शुद्धि सनातन है 
हे अवैष्णवास्तुये विधप्राई पाषण्डास्ते नराधमा$ । 
कक  तेषांतु नरके वासः कब्पकोटि शतैरपि ॥ 
...... तापादि पंच संस्‍्कारी मंत्र रस तत्ववित्‌।... 
का .. च्चेष्णचः स जगत्पूज्यों याति विष्णोंः पर पदम्‌॥ 
कम बी यो विप्रो बहुवेदश्ुतोपिया। 
... सजीव्नन्‍्चेच चाण्डाों झुतों निरयमाप्छुयातूए | 
2५ .. 2५ /५ 
तु का शेख चक्र गदा पद्म धलुंष _ | 
आदि से शरीर को दगवाना पंचसंस्कार हद है। पंच- 
संस्कार से युक्त द्ोने पर वेष्णव सज्ञा होती है । जो विप्र वैष्णण 
नहीं है वह नराधम और पाखण्डी 9 । जो विप्र इसले रदित है. | 
वह वेद शारस्रों का ज्ञाता विद्वान, होने पर भी चाण्डाल है । 
. मरने के बाद नरक में जप्ता है । | 
चकऋथधारी विप्रस्तु सर्वेकमछगांहतः 
अधैष्णचः समापन्नों नरक चाधिगच्छाते॥ | 
बक्रादिचिहरदितं प्राकृतं कछुषान्वितम। | 
अवैष्णयंतुर्त दुराच्छपाकमिंव संत्जेत्‌ुत........ 
अवैष्णवस्तुयों विप्रः श्वपाकाद्धमः स्म्ट्तः रे 
अभ्नाेयों अपांकेयो रौर्वं नरक बजेतु॥ || 
770 57  "ज्ञी विप्र चक्रादिधारी नदीं उसे डोमडे के समान त्याग रा 
5 दे । बह डोमडे ले मी आवक है। बद श्राद्ध तथा पंक्ति में. 
..._ बैठाकर खिलाने योग्य नहीं। वह नरक में जाता है। इस 
...._ थेणाबों के चमम के विचार से तो जैव शाक्त तथा अन्य किली भी. 
धर्म के माननेवाले चाहे वे कैले ही धामिक क्‍यों न हों, सब 
नरकगामी दोते हैं। पाठक विचार करे कि क्या यह बम हैः 






बेष्णब सम्प्रदाय में दि 




















शुद्धि सनातन है आम ॥ 


यह तो वैष्णव सम्प्रदाय की बात हुई अब शक्ति के उपासकें.. 


.. काथोड़ा वर्णन सुनिये 


...._ येवा स्तुवन्ति मनुजा अमरान्‌ बिम्ृढ़ा मायागुणस्तव 
। चतुप्तु खविष्णुरूदान | शुभ्रांशुवह्ियमवायुगणेशमुख्यान्‌ कित्वा...... 
... आते जननि ते प्रमवन्ति कार्य | प्रात कलाबहद दुषतरे 
..._ चकाले नर्त्वां मजन्ति मंचुजा ननुवंचितास्ते | धूतः पुराण चतुरे | 
... हेरिशंकराणां लेबापराश्च विद्वितास्तव निर्मितानामू ॥श्शक 


-... ज्ञात्वाखुरां स्तव बशानखुरादितांश्व ये वैमजन्ति भुवि भावयुता . 
... विरग्तान। छृत्वा करे खुबिमलंखल दोपक॑ ते कूपे पतन्ति- 
... भनुजाबिजले 5ति घोरे ॥ १३ ॥ ब्रह्मा हरश्यहरि रप्यनिर्श शरण्यं 
.._पादाम्ब॒ुजं लव भजन्ति खुरास्तथान्ये। तद्वेचयेडल्प्मतयों मचसा 
... भजन्ति आरान्‍्ता। पतन्ति सततं मबसागरे ते ॥ १५ ॥ शाप्तोहररिस्तु 
.. अगणा कुपितेन काम मीनो बभूव कमठः खलु सूकरस्तु। 

» पश्चान्तसिह इति यच्छलकृत धघरायां तान्‌ सेवतांजननिस्त्यु 
. भयत्रकि स्थात्‌। देवी० स्कन्द ५ अ ॥१&॥ क्‍ 
... जओ छोग ब्रह्मा विष्णु महादेव चन्द्र अभ्नि यम वायु गणेश 











.. की स्तुति प्रार्थना करते हैं वे विमृढ़ हैं | हे जननि बिना तुम्हारे... 
.. क्‍या चे अपने कामों को कर सकते हैं ? अद्दृद ! इस दुष्तर., कल 
- फाल कलियुग के प्राप्तद्दोने पर जो लोग तुम्हे नहीं मजते बे. | 
. डगे गये हैं। धूत पौराणिक ने तुम्दारे बनाये हुए हरि शकुर.... | 
आदि देवताओं की सेवा विद्दित कर दी । इस प्रकार छुरों को... ह 
..._मुम्दारे अधीन जानकर भी भावयुक्त होकर ज्ञो उनको भजते हैं... | 
.. वे द्थ में सुविमछ दीपक लेकर मानो जलद्वीन भवानक कूप में... 

.. गिरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव तथा दूसरे देवता तुम्दारे कमछ |. 
. पी चरण की सेवा करते हैं । उसको जो मूर्ख नहीं भजते हैं वे... | 
न्‍  भवखागर में गिरते पड़ते हैं। भ्गु के शाप से दरि ने मछढी | 








| 
! 
ः 


शुद्धि सनातन है 





.. कच्छप झुकरादि का जन्म अद्ण किया | ऐसे देवों को भजने से. 


.. उ्तत्यु का भय क्यों न द्ोगा ! 


ऐसे ही हरफक सम्प्रदाय के लोगों ने साम्प्रदायिक विष 


.. डगल करके सम्तात की धार्मिक एकता को नष्ट कर डाला है। 
... यहाँ थोड़ा सा नमूना इसल्यि दे दिया है कि स्वार्थों छोग 
... इस विषय में नतुनल न कर सके। अधमे ने धम का जामा 


.. पहन छिया है। छोग अधर्म को चर्म समझकर कर रहेहैं। 


... जब अधर्म धर्म का वेष घारण कर लेता है तब बंद और 


अधिक भयानक द्वो जाता है। पर्याक्ति उसमें पाखण्ड का 
मिश्रण अधिक होता है। जिस श्रीकृष्ण को लोग अवतार मानते 


हैं उसी को नचाकर पैसा वसूल करते हैं। चीर-दरण की नंगी 
तस्वीर बेचकर अपने नेतिक पतन की घोषणा फर रहे हैं। 
अवतार मानते हुये भी बुद्ध को नास्तिक बतछाते हैं। यह 
गिरावट नहीं तो क्‍या है ? दीपावली पर जूथा खेलना धर्म 
.  बतडछाया ज्ञाता है | बढात्कार से विधवाओं को ब्रह्मचय्य पान... 
. करवाना तो चाहते हैं परन्तु स्वयं नहीं करते । वणव्यवस्था 


...._ जनन्‍्मता जन्मना चिह्लाते हैं परन्तु शास्त्रों के अशुसार चलते 
..... लद्दी | जहाँ र्त्ियों का शुरू केवछ पति कहद्दा गया है, वहाँ कान 
... फुँकने के बहाने स्तियों को भी चेली बनाने लगे। विवाह की 
.._ व्यवस्था मलुष्य-समाज के छिये है न कि पशु था जड़ पदार्थों... 
...... के लिये, परन्तु आज कूर्ओ बावड़ी, गाय बैछ का भी बिवाद 
....... पण्डितें ने जारी कर दिया है। इधर छोटेपन की शादी की 
.. इतमथी भरमार है कि खन्‌ १६५१ की मनुष्य-गणना में पाँच व्षे . 
... की » छाख ३६ दज़ार २४८ बालिकार्ये विधवा छिख्ही गई हैं। 
.... ये विचवाये अष्ट होकर भले द्वी विधर्मी बन ज्ञावें परन्तु उनका 
.._ विदादह कर देना सवातनधर्म के विरुद्ध पापमय घतद्भाया जाता गा. 














खिसनावन है... ४ ०» 


.. है। परन्तु ५० | ५०, ६०। ६० वर्षों के बुड्ों का विवाह दश-दश 
 चर्ष कीबाछिकाओं के साथ घधममय बतढाया ज्ञाता है। इससे... 


. बढ़कर हिन्हुओ' की और कया गिरावट हो सकती है । क्या 
यह सब धर्म है ? नहीं, हा, 
...._ “धर्म क्‍या है” इसपर एफ मदहाप छिखते हैं । 


... यतोड्युइ्यनिः्रेयललिद्धिः सचघम:! हम) 
.. जिलसे “अभ्युद्य” इसलोक में उन्नति ओर मरने के वादू... ला 
.. अभनिश्रयल” मुक्ति प्राप्त हो वही घम है। साधारण से खाघा- 


रण आदमी समझ सकता है कि कौनसा काम करने से इल.... | 


. लोक में हमारी उन्नति दो खकती है। आजकरछ हिन्दू चर्म में 
. बालविवाह छुद्धविवाह छूवाछुत अपाजदान आदि घम माने ज्ञा 
. रहे हैं पर क्या कोई भी आदमी अपने हृदय पर दाथ रखकर 
.. कह सकता है कि उक्त कार्मो से समाज को अचनति दो रहो है... 


. या हिन्द समाज उन्नति कर रहा है? पर दिल्‍द लोग इसपर 


. विचार नहीं करते ओर अन्धविश्वास के ऐसे गुलाम बन गये 


. हैं कि धर्म के काम में बुद्ध से काम लेगा पाप समझते हैं।... 

. हिन्दुओं की शुकह्मी का सूछ कारण यद्दी है। वीरता, साइस, 
_ स्याय लहिष्णुता आदि गुणों के रहते हुये सी आज हिन्दू जालि.. |] 
_सर्वेत्न ठोकर खा रद्दी है इसका कारण यही है कियद जाति... ॥ 
बुद्धि से काम न लेकर अपने सद॒गुणों का दुर्पयोग कर रही .. . 

.है। संसार परिवर्तमर्शांछ है, शरीर नाशवान है, इस प्रकार के... 

_ चेदान्त छाँटनेवाले बहुत हैं। शार्त्रों की खबदोदाई देतेहैं. 

. परन्तु उसकी आज्ञा के अनुक्ूछ कोई चलता नहीं। कहते हैं... 

. कि घममं में परिवतेन नदीं हों सकता पर धर्म क्या है बेचारे 

नते ही नहीं | इन महात्माओं से कोई पूछे कि तुम शाख की. 


: दोद्ाई तो बहुत देते हो पर बतदाओ तो गाजी मियाँ पांचोपोर.._ 











पा शुद्धि सनातन है ० 
'ताजिया और कब्नों की पूजा तुम्दारे किस दाख्र में है? पहले . द 


... _नियोग धर्म माना ज्ञाता था पर अब अधर्म माना जाता है। 


पहले क्षत्रिय छोग कन्या छीनकर या चुराक्र ले आते थे ओर 


._ छादी कर लेते थे यद्द धर्म था इसे घुरा कोई नहों कहता था पर रा. 





... कया आजकल ऐला करनेवाला पापी नहीं कद्दा जाता ? पहले... 


,......_ चोरी करनेवाले का द्ाथ कटवा लिया ज्ञाता था, व्यभिषारी का... 
... छिगच्छेद करा दिया ज्ञाता था पर कया अब वह धर्म रद्द? 


इसलिये जो लोग यद्द कहते हैँ कि घम में परिदर्तन नहीं होता, 


वे शाख से अनभिज्ञ केवछ रुढ़ि के गुलाम हैं | ऐसे छोगे से देश! 


का कया कल्याण दो सकता है ? यदि इनले कोई पूछता है कि. 
गाज़ो मियां तुम्दारे किस शास्त्र में हैं जिनकी पूजा अपने देव- 
ताओं से भी बढ़कर करते हो तो बस बाप-दादों का नाम के... 
लेंगे ओर कहेंगे कि कया बाप दादे वेबकफ थे ? ज्ञो कोम इतनी 
अन्धी बन गई हो कि उसे मुद ओर ज़िले में दिवेझ न हो. 


डसके आगे शास्त्री की बात रखना मानों “मेंस के आगे बेन... 
बजावे भेल बैठ पशुराय” की कहावत को चरितार्थ करनाहै। 


परन्तु समाज में कुछ ऐसे छोग भी हैं ज्ञो बास्तव में इसदेरे 


का . ज़िज्ञासु हैं उन्हीं के लिये हमारा यह प्रयत्न है । 


..... आजकल वेद शाख विरुद्ध ज्ञाति की रढ़ियोँ ने हिन्दुओं 
को ऐसा पंगुल बना दिया है कि ये जानते हुये भी सच्ची बाता 


दीं कर सकते । आय-समाज के छोग भो इससे अछूत नहीं... 
बचे हैं, वे भी हिन्दुओं के समान रुढ़ियों के शुल्लाम बने बैठे हैं। 


. बिना हिन्डुओं को साथ लिये ये बेचारे आगे चल ही नहीं गा 


.... सकते | जब आयों की यह दशा है तो हिंदुओं की दशा का क्या' | 
..॑..._ कहना £ जहाँ अविया ओर रुढ़ि दोनें ने इन्हे जकड़ रखा है। 
:... अनेक इंढ़ियों में एक रुढ़ी छूवा छूत है कह हम] 














छवाछूत ने हिन्दुओं का पैर काट डाछा है इससे हिन्दू... ० 
' पुल बनते जञारह रद पर इन्हे सूप नहीं रहा हे | थे छुवाछूत 0९. ह 


.... को शाख्र की बात मानते हैं परन्तु यद्द उनकी अज्ञानता है | यद्द | है 


.. बात आगे दिखलायी जायगी | इस छूबाछूत के कारण द्विव्दुओं | 
.. की संख्या घटते घटते अब केबछ २२ करोड़ रद्द गई है । किसी... 
.. समय हिन्दुओं की संख्या ६० करोड़ -थी पर इस चूल्हेपन्थी 


.. धर्म ने इसे इतना सिकोड़ा कि सिकड़ते लिकुड़ते अब भारत में... क्‍ 


। .. ४२ करोड हह्न्दू रद्द गये | हिन्दुओं त्ते बाका सीखा हू ज्ोड तो ड क्‍ ४ । £ 
:.. इन्होंने सीखा दी नहीं । इस बीमारी से प्रत्येक्त वर्ष इनकी 
संख्या घटती जा रद्दी है । सन्‌ १९.११ का मनुष्य गणना से पत्ता 


छगता है कि दश वर्ष में इस छूत की बीमारी से १ करोड़ 


. बारह लाख विधर्मी बन गये । 
... ब्राह्मण ६३७४०७१७ क्षत्रिय २३००० कर्मी १६८३३०६ डोम 


७५०९४०० कोरी ६७२३८४ छोह्दार ५१४०६७ सोनार श्श्णश्द्ू७ हे 


.. कुलजोड़ +- ११२००००० 


... सन्‌ १८९९१ ईस्वी में दिन्दुओं की संख्या ७७ फी सदी थी. '. 
सन्‌ १६२१ की मनुष्यगणना में ५फी सदी कम द्वोगईओर 
. हिन्दुओं की संख्या ६९ फी सदी रह गई । यदि इसी क्रम से... 
. हाल मान लिया जञाय तो इस ६६ फो सदी के हास होने के छिये. 


कूल १७०८३० ८-७४२० वर्ष लगंगे । 


... इससे बढ़कर हमारे हाल का और क्या प्रमाण हो सकता... 
यम है। अनेक भोंदूबसन्त कहा करते हैं कि हिन्द जाति सप्तुद्र है. । 
. डन्‍्हें उक्त हिसाब तथा हांस को देख कर द्मिग ठीक कर लेना... 

. चआाहिये। ये छोग भरब से तो आये नदों, हमारी नाठायकी ओर... 

. आहाणों के ढ शोसछे से ये हम से ही निकल कर हमारे दुश्मन. 

जा बैठे हैं । गोरच्ाक से गोभक्षक हमारे ही कारण से बने हैं। हु 





 <८7.. ...... शुखि सनातन है 


ः  शास््रों में प्रायश्चित्त भरा पड़ा है परन्तु वद्द सब पोयी के बैगन 
.. समान इनके छिये निरथंक थे इस विषय पर आगे छिखा 


..  जायगा। 


इस पतन के सूछ कारण वर्णों के गुरु ब्राह्मण ही लोग हैं। 


क्‍ ता. शास्त्र की व्यवस्था इनके हाथ में थी | शास्त्रों मे शुद्धि भरी पड़ी 


है परन्तु अपने पाखण्ड के कारण परणिडर्तों ने हिन्दू जाति का 
... सघनाश कर डाला | चाहता तो था कि अग्नि के समान अपना 
.. रंग देकर अपने समान पथित्र बना लेते पर विद्या के अभाव से 
स्वयं अपना रंग देना तो दूर रहा अपने भी मष्ठट-अष्ट हो गये। 
ब्राह्मणों की उदासीनता से कैसे कैसे अबर्थ हुये इसे डदाहरणाँ 
: द्वारा जनता के सामने रखना परमसाबश्यक प्रतीत द्वोता है। 
इसले केादई यह न समझ बेंठ कि में ब्राह्मण की निमन्दा कर रहां (४ 
हूँ यह ते। सत्य बात है। अब भी यदि ब्राह्मणमण्डली खेत जाय 
ते कम-से-कम कलूंक का टीका खिर से थो जावे। बुद्धिमान्‌ 
वे ही हैं जो पूथ की गछतियों से छाम्न उठावे, न कि देखता 
डुआ भी ग़छतोी पर ग़छती करता जावे । में आप लोगें के सामने 
ब्राह्मणों के बतंमान भूल का कुछ नमूना पेश करना चाहता हूँं। 
(१) पहले बगारू को लीजिये, बंगाल में मुसलमान ज्यादा 


......_ क्यों हैं? जिस समय की यद्द घटना है उस समय बंगाल की 
.... राजधानी गौड़ नगरी थी। उस समय इसके अधीश्वर थे खुछतान 
.... सथ्यद हुसेन शाह | उन्तके चार बेगमें ओर बहुत सी लड़कियाँ... 
.... थी । जेठी शाइज़ादियों ज़ब उमर पाकर विदाह योग्य हुई, तो 
. .. उनके योग्य मुसल्मानें में वर न पाकर उनकी दृष्ठि ऊँचे कुछके 
.... हिन्दुओं की ओर गई | बंगाल के बड़े-बड़े ज़मीन्दारों को साल में... 

.. कम-से-कम एक बार नज॒राना छेकर खुछवान की खिद्मत में... 









दोना पड़ता था। एक टकिया के ब्राह्मण राजा अपने... 













..._ शुद्धि सनातन है रा लक । 


दोनों नषयशुवक पुत्रों को लेकश राजघासी में आये | दोनों कुमाराँ... 
|. की अनूठी सुन्दरता देखकर सुलतान की इच्छा उन्हें दामाद जे 
.. बनाने की हुई | दोनें राजकुमार, जब कि |: हर 
को लिये निकले थे, पकड़कर हिरासत में ले किये गये 
..._ इनके पिता राजा मदन को बुला कर अकेले मे सुल्तान ने 
..  'फरमाया कि तुम्हारे पुत्र इस लिये पकड़ छिये गये हैं कि उनके... 
.. साथ मेरी दोनें जेठी शाहज़ादियों की शादी होगी । इन शादियों... 
... को अगर तुम याहो तो दिन्दू रीति से कर सऋते हो पररतु ४5. /: | 
7. यदि तुम ऐसा करना स्वीकार न करोगे तो झुसलछूमानी रीति से... 
. इनका विवाह हो ज्ञायगा | मुसलमान की लड़कियां के खाथ | 
 विन्दूरीति से भी शादियाँ हो सकती हैं यद बात राजा मदन की... ह.। 
. समझ में न आई ओर अन्त में दोनें राजकुमार मुखल्मान | 
. चना डिये गये ओर उनका निकाह उन शाहज़ादियां के साथ... 
._ पढ़ाया गया | इस प्रकार दोनें राज हुमार सदा के ढछिये हिन्दू... 
. धर्म से च्युत द्वो गये । डे पक 
... (२) राजा गणेश दंगाल के पक पराक्रमी राज हो गये । 
_ शोड़ की गद्दी के लिये अज़ीमशाह ओर उसके भाई के बीच में. . 
. परस्पर इन्द्र चल्ता था । राजा गणेश ने अज़ीमशाह का पक्ष... 
. छेकर उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ काछ के बाद... 
 अज़ीमशादइ की झृत्यु हो गई। राजा गणेश ने गौड़ की गद्दी... 
. अपने अधिकार मे कर ढछी ओर जीवन पर्यन्त उसके अधीश्चर का 
_ रहे | जब वे गोड़ के सिद्दासन पर आरुढ़ हुये तो उस समय 
. पूर्व सुलतान की एक परम सुन्दरों कन्या आसमान तारा थी।..... 
. आसप्रांनतारा और राज्ञा गणेश के नवयुवक कुमार यहु में... 
. परस्पर भेम द्वो गया । जब राजा गणेश का जीवनानत द्वो गया. 


| 


"तो आखमान तारा ने यदु से हिन्दू रीति के अनुसार विधाद ..' 





































हा हे शुद्धि सनातन है 


... करने के लिये प्रश्ताच किया । यदु ने बड़े-बड़े पण्डितों को बुला 


.... कर इसकी व्यवस्था माँगी; पर परिडत छोग इसकी व्यवस्था न. 
.. कर सके इसलिये अन्त में यदु ने छसुसलमान बन करे आसमान. 
धारा के साथ निकाह किया। द । 
(३) काछाचाँद बड़ा दी घार्मिक व्यक्ति था। वह पति दिक्त . 


. द्यात: काल, आहिक कृत्य के लिये सुलतान के मदल के बगलवाली 


सड़क से नदी की ओर आता था। उसे रोज़ ओँख भर निहारते 
निहारते सुल्तान की प्यारी कन्या दुलारी उसकी झुन्दरता पर 
आखसक्त दो गई | ओर इसकी सूचना बेगम को दी गई। डल्च 
ब्राह्मण कुलोत्पक्ष जामाता की कल्पना कर बेगम ओर खुलतान 
फूले न समाये। काछाचानद्‌ के सामने शादी का प्रस्ताव पेश" 
किया गया | स्वधर्ामिमानी काछाचांद ने नाक भों सिकोड़ कर 
इसे अखाकार कर दिया। अन्त में खुछतान ने क्रोध के बशी- 
भूत होकर काछाचांद को गिरफ्तार करवाया ओर उसे प्राणदण्डः 
की आज्ञा दी | जब बद वधस्थान पर पहुँचाया गया तो खुल- 
. त्ान की शाहज़ादी दोड़कर उसके गले मे लिपट गई ओर रोकर 
जब्लादों ले बोलो--“पहले मेरे गले पर छूरी चलाओ”। जो 
. काम सुल्तान क। प्रस्ताव ओर अतुछ धन खसम्पति का प्रलोभन' 
.. न कर सका था, वह काम इस घटना ने क्षणभर मे कर दिखाया। 
. कालचांद इस माया से मोम की भाँति पिघछ कर अपने निश्चय 

से टछ गया ओर हिन्द रीति नीति से उसने दुलारो का पाणि- 


..... भ्रहण करना स्वीकार कर छिया। परन्तु ब्याह कराने बाले 
...._ पण्डित वहाँ न मिल्ले । अन्त में बह जगदीशपुरी गया ओर सात 

... दिन तक निराहार-निजञ्ञलछ रह कर मन्दिर के द्वार पर सत्याप्नह 
... करके बेठा, पर पुजारथों ने विचाह की वप्वस्था देना तो दूर, 
'.. उसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न होने दिया। आखिरकार रण, 





















* भान बनाना, हिन्दू दे 





..._ मुलछमानो नाम महसूर फर्म छी था । 








|. अन्तिम सुल्तान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहब सुर 
. ओर उनका शारोर सुडोल था| ख़ुलतान की रूपकती कन्या का 
. जी इनके रूप पर लरूच गया ; परन्तु बह इन्हे अपने प्रेम-पाश- 
में फंसा न सकी और अन्त में अखाद्य पदार्थ खिला कर उन्हें- 


. फिर शुद्ध होकर हिन्दू धर्म में आ सकते थे; परन्तु पण्डितों ने" 


. इसकी व्यवस्था उन्हे न दी इसलिये अन्त में लाचार होकर 
. मुसलमान बन उसका पाशिभ्रहण किया | द 


अत्याचार। हमारे देश में अछूतें की उतनी बुरी दशा नहीं है 





सनातन नदों करता ( देहातें की बात मैं कद्द रहा हैँ शहरों की;  ' 


शुद्धि सनातन है गा कक 


. कालाचांद हिन्दू धर्म ओर जाति को शाप देता हुआ वापिस: 
छोटा और मुसलमान बन कर ढुलारी से शादी कर ली। फिए..... 
. उसने अपने जीवन का उद्दृ इय ज़बदंध्तो हिन्दुओ' को मुसल- 






5० ; देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया | इसके... 
कारण हिन्दू जाति को असीम क्षति पहुँची। काछाचांद के ५ 
. बंदले छोग इसे कालछापहाड़ के नाम से परक्वारने छगे | इसका- 55 हु 






( छ ) कालदास गज्जदाना कुछान हिन्दू थे | बंगाल के कि ३ .. ७ ही 












.... अब मद्राल की दशा सुनिये। यहाँ एक नहीं दो दो झगड़े: रे ॥ 
. हैं। एक ब्राह्मण ओर अब्राह्मण का झगड़ा, दूसरे अछूतां के साथ... ॥ 






रा जितनी बुरी दशा मद्रास के परिया आदि अस्पृष्य जातियों की... 
_ है। वहाँ छूत का भूत इतना भयानक है कि परिया आदि आमः 
. खड़क पर नहीं चलछ सकते | कद्दी पर क्रिसो अछूत के लिये २०... हम 
गज्ञ, फिसी के लिये ३० गज्ञ, ओर किसी के लिये ४० गज की । | 
दूरी पर रद्दने का नियम है। मानें ये कुत्ते बिल्‍्ली आदि पशुओं सके... 
भी बदतर हे | हमारे यहाँ तो चम्ताशदिकेा को हू कर कोई हा 








.. १२... शुद्धि सनातन है 


....._ नहीं ) पर उस देश में तो बात करने में जाति चली जाती है 
... और ब्राह्मण प्रायश्वित्त के योग्य बन जाता है। ईसाई मुसछ- 


:झानें को खड़कां पर चलने में कोई रोक टोक वहीं क्योंकि 


.. उन्हें रोके ते वे सिर तेड़ डाछ परन्तु चेटी रखते हुये परिया 
.... आदि कौम संडक पर नहीं चछ सकती; परन्तु यदि वे चोटी - 
..._  कटाकर गेरक्षक केस्थान में गे।भक्षक बन जाते हैं तो उनकी सब 
कक छ्त दर हे। जाती दै | माने सब छ्त सायी ओर घार्क्षा मे दर । रा 


-मलावार में केवल छू जाने से ही छूत नहीं छगती किन्तु वहाँ 
बेखने ले भी छूत छग ज्ञाती है | नायड़ी जाति के हिन्दू के यदि ._ 
कोई ब्राह्मण देख ले तो स्नान करना पड़ता है। इड़बा थिया और 
चसमा ज्ञाति के लोग यदि ४० गज्ञ के फासिले एर आजा तो 

-छूत छग जाय | ब्राह्मण मन्द्रों की सड़कों पर चलने का इन्हे. 
अधिकार नहीं छिन्तु ईसाई पमुललछमानें को है। किसी ताछाब 

के २० फुट पास द्ोकर इनके जाने से खारा तालाब अशुद्ध दो 
हा ज्ञाता है। १९२५१ की मनुष्यगणना में यहाँ १४ प्रतिशवक 

ईसाई बढ़े | ये छाग ब्राह्मणों से अपमानित होकर इस समय 
हू नाम से जान छुड़ाना चाहते हैं। यद् हाल मद्रास का 


.. २० वी' शताब्दो का है। अब आप समझा सकते हैं कि ३०० 


...थर्ष पूर्व वर्दहा की कया दशा रही द्ोगी रा हि 
... जिस देश वा जिस घम मे रह कर मनुष्य को मनुष्योखित 


... अधिकार न मिले उस देश वा धर्म में रहना मनुष्य के छिये 
..... डचित नहीं है। जिस देश में मनुष्य का बच्चा कुत्ते ओर 
.... विड्छियो' से भी गया वीता समझा जाय उस देश व धर्म को 
..... छात मार कर अछमग हो जाने ही में आत्मकऋब्याण हो सकता है 
.. परन्तु तो भी वे छ्ोग हिन्दू धर्म के इतने पक्के अनुयायी थे कि 


...अक्रेस्तान द्वोने पर भी उसके अब भी चोटो मोजूद है। यहाँ पर 








































क्रिश्चियानटी के फेलने की विचित्र कथा है। राव डी नोबुढी- 
. नाम के एक फ्रेश क्रिश्नियत ने मदरास भे धर्म प्रचार करने के . 
. विचार से संस्कृत विद्या का अभ्याल किया ओर एक पुस्तक 
संस्कृत मे लिखी जिसका नाम यजुबंद रखा | चू कि छेोगें का. 
_ बेद पर बड़ा विश्वास था, इसलिये खब छाग उसके उपदेश को 
_ चेद के नाम से खुनने छगे और उसके अनुयायी होने छगे | जब. 
|. झाय; ८००--&०० आदमी उसके उपदेश के माननेवाले हो गये. 
, तो उसने दिन्दुओं में यह प्रकट कर दिया कि ये लोग ईसाई दो... 

गये हैं। बस क्‍या था उन बेचारों ने कितना ही का किदम 
लोगो' को चेद के नाम से डपदेश दिया गया है, हम लेग ईसाई... 
. नहीं डये हैं, परन्तु दिन्दू समाज ने न माता और उन्हें आति से 

 अछग कर दिया जिसका नतीज्ञा आज आँख के सामने दिखाई... . 
देशहा है। मद्रास मे सबले अधिक्न ईसाइयत फेली हुई है। | 
हिन्दुओं की इस कमजेारी से मोपकेा ने बड़ा ल्ाम उठाया।5 
जब वह अछुतों को सताते ओर मुखलमान बनाते थे तो ऊँची... 
जाति के हिन्दू कुछ न बोढते थे परन्तु ज्ञब उन्हें मुसललमाय बना" 
 डिया तब वे सब मिलकर इन निकस्मे बाहाणों को भी खबर 
छेने लगे। मोपछा-विंद्रोह में ब्ाँ के अनेक ब्राह्यण मुसछमान- 
बना लिये गये | यदि ये छाग शाखो के शरण में ज्ञाते तो क्या... 
. एक भी ईसाई या मुसलमान वहाँ बसने पाता ? ये शास्त्र व्यब-... 
 खायी छोग दोाहाई तो देते है परन्तु तदलुकूछ करते नही । यही री जी 
. भारोणेब इनमें है।.... 02000 
... सौद्दवो' शताब्दी के अन्त में जब कि मुसछमानी सत्तवत- 
. अभी तक न जम गई थी, सिकर्रर शाह नामक एक आदमी 
.  काश्मीर में राज्ञा के यहाँ नोकर हुआ | उन्ही में से शाह मीर, 
. जो सिकन्दर का यूरिश था उस हिन्दू राजाकों मार कर राज: 













ला, . शुद्ध सनातन दै 





| ह७ ... शुद्धि मात है 


.. बन बैठा । उसी सिकन्द्र शाह ने वहाँ के परिडतें को घुलाकर 
 'कह्दा कि मैंने आजतक अपना मज़दब ठीक नहों' किया है। मैं 

अपना मज़हब ठीक करना चाहता हूँ। यदि आप छोग अपने 

_ मज़हब में छे ले तो शरीक द्वो जाऊ। उन्हेने कद्दा कि हिन्दू तो 

पैदा होने से दो होता है आप हमारे मज़दब में नदी' लिये जा 


के, 'सकते । उसने मोलबियें से पूछा कि आप छोग हमे अपने मज़- हे 


. इब में छे सकते हैं या नहीं ? फौरन जवाब मिला कि हाँ इजूर 
ले सकते हैं। वह मुललमान हो गया। मौछवियों के लछाह 


से उसने सैकड़ों पण्डितें के बोरे में बन्द करा करा कर झेलम 


नदी में डुबवा दिया ओर वद्ाँ के हिन्दू बाशिन्दे प्रायः सबके 
सब मुसलमान बना लिये गये। काइ्मीर देश में सुसलमानें की 
संख्या १७२१ में १३२४४०३, हिन्दुओं की ६४५६४, खिक्खों की... 
१७५७२ थो । । 

ये बाते क्या हुई ? धमशाख्थ उस समय क्‍या नथे! थे 
 अवध्य, परन्तु धमशार्त्री' की बातें को >त्याग कर हिन्दू छोग 


ढे के गुलाम बन गये थे ओर अब भी रुढ़ि के गुलाम बने 


'बैठे हैं । इसलिये विधर्मियों की शुद्धि के पहले दिन्‍्दुओ' की शुद्धि. 


.. की आवश्यकता है। जब तक दिन्दुओ' की शुद्धि नही होती 


.._'तब तक विधियों की शुद्धि व्यर्थ है, दिन्दुओं की पाचनशक्ति 


.. परकदम नष्ट द्वो गई! बैसे तो हिन्दू, बाप दादे की लकीर के... 
. अड़े भक्त हैं परन्तु बांप दादों की तरदद हाज़मा इनमें न रहा। हा 


.... आगे इसका प्रमाण दिया जाबेगा।._ 


आजकल के पण्डित लोग धमशास्त्र के घृण' विद्वान होते. < 


। . हुये भी रुढ़ि के शुलमम बने हुये हैं इस डिये खुले दिल से जता 


.._ के सामने धर्म के तत्व को नही रखते । जो धर्म हमारे जोवन 


० 2 को नष्ट करे, हमारी सामाजिक नेतिक उन्नति में बाधक दो वह. 








.._ अर्म नहीं अधर्म है, उसका नाश दो जाना ही जनता के लि 


.. श्रेयस्कर है | कणाद ने धर्म का लक्षण बतलाया है:--पते5- रे पा 
. श्युद्यनिः श्रेयस सिद्धिः सघमः--जिसले इस छेाक में उन्नति 
. तथा मरने के बाद मुक्ति प्राप्त द्वो वद्दी घर्म है। मैं बतलां चुका 


.. हूँ कि वर्तमान रुढ़ि मूछक धर्म फे कारण हिन्दुओं की संख्या... 


.. भारत में ११५ करोड़ घट गई, इससे सिद्ध होता है कवि वतेमान 
... अमंअधम का जामा पदेन कर जनता में फछा हुआ है। उन्नति  ॥। 
..._ फेस्थान में हास हुआ | हमारा राजनेतिक पतन तो यहाँ तक... | 


..._ हुआ कि हम गुलाम बन गये। फिर वर्तमान हिन्दू घमे, अधर्म 


नही तो क्‍या है ! जिछ धर्म के नाम पर एक एक वर्ष की छड़-... | 
 कियाँ रॉड बैठी हों, जिस घमे के नाम पर ५ दष तक की १७५ 
इजार विधवाये मोजूद हें, वद धर्मक्‍्या अधर्म नहीं है? 
जिस धर्म के नाम पर करोड़ों पशु प्रत्येक वर्ष देवी देववाओं को... 
चलि दिये जाते हैं, वह धर्म यदि धर्म कहा जाय ता अथर्म .... 
किसका नाम होगा ? जिस घम में ६०६० बष के बुद्ध दशा द्श 
दर्ष की कन्या से विवाह कर वह धर्म अधर्म का बाप है या नद्दों ?/ 
. कितना गिन्ाऊँ, वर्तमांन हिन्दू धर्म कोई धर्म नहीं है, उसने... 
अधर्म का जामा पहन कर देश का सर्वनाश कर डाला है।... 
ऐसे ही घर्म के पेषक हमारे अनेक सनातनी हिन्दू भाई शुद्धि. 
के नाम से द्विचकते हैं ओर इस प्रथा को जातिश्रेशकारी बेद- 
 आाख्पुराणेतिदाल तथा शिष्टाचार के [चिरुद्ध समझकर अधम 
कहते हैं। पर क्‍या सत्यतः छोगें का विचार ठीक है ? क्या... 
इससे वर्णसंकरता पेदा देती है? क्या शुद्धि वेद शास्त्र विर््ध.. 
है? कया यह पुराणेतिद्ास के अनुकूल नहों हैं ? क्‍या छोका- .... 
चार शिष्ाचार के विरुद्ध है? अथवा लेकाचार से अनुमोदित 
न होने से चेद-शासत्र के अनुकूछ होने पर भो शुद्धि त्याज्य है? 








.. १६... शुद्धि सनातन है 





.... वास्तव में दरदी प्रश्नें का ठोक ठीक उत्तर लोगों की जिशासा 


को शन्तिदायक है| खज्नता है | हम इन्दों प्रश्नों के उत्तर दे ने... 


....... का प्रयत्न इस भ्रन्ध में करेगे, शुद्धि क्या पदार्थ है ? पढले इसेः 
.... प्रदन को हल कर लेना आवश्यक है क्येंकि प्रथम भूल यहां से 
...  हेती है। अनेऋ लेग दाढ़ी मुड़वाऋर चोटी रखवा देना मात्र हं। 
......_ शुद्धि समझ बैठे हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं है दम 








शाख्त्र बतछावा है [ दक्षस्मृति अ० ५] 
शीो्च॑च द्विविध॑ प्रोक्त वाह्यभ्पन्‍्तरं तथा । 
मज्लाभ्यां स्ख॒त बाह्य भावशुद्धि स्ताथान्तरम्‌ ॥ 
अदधोचाद्धि वर चाह्य' तस्मादभ्यन्तरं वरम्‌। 
उभाभ्यांतु शुविय॑श्तु स शु चिनेंतर: शुचिः ॥ ३ 
... शुद्धिवो प्रक्नार की हेातो है एक चाह्य, दूसरों अभ्यन्तर, 
बाहर को शुद्धि मिद्टो ओर जछ से हे।ती है ओर भीवर को शुद्धि 
भाव का शुद्धि से होती दे । अशुद्ध रदने की अपेक्षा बादरी शुद्धि. 
अच्छा हे बादरा शुद्ध से सादणय शुद्ध उत्तम है प्य्न्तु ञ्ञो बाहर 
.._ भीतर दोनों से शुद्ध है वास्तव में वद्दी शुद्ध है दूसरा नही । इस 
 डक्त भमाण से हमारे शास्त्रों के श्रद्धालु माई समफ्र गये हेंगे कि... 


.. शुद्धि का तत्व क्या है 


.... वचाह्य शुद्धि की अपेक्षा आन्तरिद्य शुद्धि को अत्यंत आब- 
.. इयकता है आन्तरिक शुद्धि परस्पर प्रेम का ऋाण्ण है दिुओं 
.. झंवाह्य शुद्धि सीमा के पार तक चछो गई है। गोपाल्मन्द्र- 


। चाहें ने तो बाह्य शुद्धि का अत्यन्त कर दिया है। ये भलेमानुल 


..._ खकड़ी तक धोकर चूब्हे में जछाते हैं पर चीनी नंदीं घोते जो... 
.... दलितें, मुखलमानें आदि के पैरों तले कुचछकर बनाई जाती. 


. दूखरों से घृणा करने का द्वी पाठ सीखा है। यही दाल कमोवेश < 









| पर इसमें आन्तरिक शुद्धि छेशम्रात्र भो नहीं जब कि इन्हेंसि ! 






. समस्त हिन्दू रांसार का है।._ रा रा ५ <ः ः मा 


.._ पूर्वजों का अभिमान हमें किसीसे कम नहीं है परन्तु अन्चे 
के समान उनकी भली बुरी सभी बातेंका अनुकरण करनाहम.._ 
+. उचित नहीं समझते। जिन लोगोंने अपने तेज और ज्ञान से... 
#. एक समय सारे संसांर को दीप्त कर दिया था उन्हीं की... 
... सन्‍्तान होकर हम बात बात में अनुकरणप्रियः बनकर अपना 
नाश नहीं करना चाहते। है रा 
... उन ऋषियों और बीरों की योग्यसन्तान हम तभी होंगे... 
जब कालमहिमां को समझ कर हम' भी उनके जैसा पराक्रम 
कर दिखावेगे। स्वयंदास बनकर हम तेजस्वी पुरुषों को 
बदनाम करना नहीं चाहते । हमें धार्मिक, सामाजिक, राजनी- 
_तिक आदि सब विषयोंपर स्वतंत्र ही विचार करना पड़ेगा।.... 
जिस अवस्थाम उन लोगों ने व्यवस्था दी थी, वह अवस्था... 
आज नहीं है अतः बह व्यवस्था भी आज काम नहीं दे सकती। 
अवस्था देखकर नवीन व्यवस्था दिये बिना हमारा काम नहीं . 
चल सकता। संस्कृत साहित्यकी आलोचना जो कोई पुरुष... 
सरल चित्तसे करेगा उसके ध्यान में यह बात आ जायगी कि 
प्राचीन कालके मुनियों ने शिन्‍न भिन्‍मन समय में सिन्‍न सिन्‍न 
_अकारकी व्यवस्था दा है। हिन्दू घर्मकी विशेषता ही यह है कि... 
अन्य धर्मों के समान इसके नियम कठोरता के साथ संकुचित 
 सीमाके भीतर बंधे हुये नहीं है । ब्रह्म को निशु णु मानने वाला... 
भी हिन्दू है ओर सग॒ृण माननेवाला भी हिन्दू,उसको निराकार 






















































. मझाननेवाला भी हिन्दू है और साकार अनन्तसूर्ति माननेवाला 
.. भी हिन्दू, शान के रुप में और शक्ति के रुप में, पुरुष के रुपमे 
..... और स्त्री के रुपमें, जनक के रूपमें और जननीके रूप में, पति 
....._ कै रूपमें और मित्रके रूपमें, नाना रुपोंमे और नानाविध भावों 
..... से उसकी उपासना करने वाले सभी हिन्दू हैं । ज्ञानमार्ग, _ 
.... योग मार्ग, भक्ति मार्ग कर्म मार्ग आदि अनेक प्रकारके मार्ग 

.._ उसी एक स्थान को जाते हैं, यही हिन्दूका विश्वास है। सामा- 
जिक आचार विचार में भी यही बात पायी जाती है। कोई 
मद्य-मांसका सेवन करता है, कोई इसे पाप सममकता है। 

कोई अहिसाको धर्म समझता हे। किसीकी उपासना जीव- 
बलिके बिना होतीही नहीं, दक्षिण--विशेषकर मद्रासमे मामा 
की लड़की से ब्याह करने को राति आज भी ब्राह्मणों में प्रच- 
लित है पर उत्तर सारतमें कोई यही कर्म करे तो बह पतित 
समझा जायगा। दक्षिण के ब्राह्मण प्याज़ मजे में खाते रा 

.. माँसका स्पर्श तक नहीं करते। उत्तर भारत में माँस खस चलता ः ः 

: है, प्याज नहीं चलता । मद्रास के ब्राह्मण नायर वा शुद्ध जाति _ 
...._ की लड़कियों!ले ध्याह करते हैं--यह बात हालमें ही समाचार 
..... पत्रों में प्रकाशित हुई थी--पर वे ब्राह्मणत्व से च्युत नहीं 
..  होते। दक्षिण में महाराष्ट्र, द्रविड़, तैलंगः आदि ब्राह्मण पर- 
.... पर भात भी खाते हैं, पर उत्तर में तीन कन्नौजिया तेरह 
..._चूट्हा” प्रसिद्ध ही है । तथापि ये सब ब्राह्मण हैं, सब अपने 

... को उन्हीं ऋषियों का सन्‍्तान समभते हैं और सबकी घारणा. 
..._ यही है कि हममें जो आचार प्रचलित है वही ग शास्त्राजुमो| ग्रेद्ति 
.. है। व्यवहार में डर वेश्यागमन कहीं. कारण नहों 



























.. शुद्धिसनातन है. मम 


ः लमानोंसे बेटीका संबध किया था उनके वंशल आजर्स। सना- 
क्‍ के स्वम्भ समझे जाते हैं। यवनोसंसर्ग करके भी. 


धर्म, यज्ञयागादि सब- कर्म सनातन धर्मके अज्लुखार ही ले जा 
. हैं। यहां भारतमे ही अनेकानेक सनातनी लाट खाहबके भोज... 
. में जाते हैं ओर होदलों में ठहरते हैं पर वे सनातन घर्मी ही... 
. हैं। जो शोस्त्र ध्यवसाया इधर अद्भुतोद्वारका विसेध करते 
हैं वे अथवा उनके भाई इन राजा महाराज़ोंके यहां कर्मंकारड 
.. करते हैं और दक्षिणा लेते हैं । बीकाने रके महाराज, पटियाले... 
.. के महाराज, बड़ोदाके महाराज, तथा अन्य कितने ही महाराज. 
न मालूम कितनी दफा विलायतयात्रा कर आये हैं पर उन्हें... 
. जातिच्युत करनेका साहस किसी सनातनधर्म रांघ वा महा- 
हा मण्डलको नहीं होता ! दा । 
..._ यह अवस्था देखकर ही चित्तका निश्चय होता है कि . 
. “सनातन” धर्मकी सह्तियां सिर्फ दुवलोंके लिये हैं-शास्त्र- 
व्यचसायियोंका व्यवसायभी तो बना रहना चाहिये | बात यह 
है कि आजकल प्रकृषत दुराचरणकी उपेक्षा तो सर्वत्रकी जाती 
है, सनातनघधर्म तो अपने मतलबके लिये बदनाम किया जाता... 
रा अं हिन्दू शास्त्र कामधेनु हे, उससे जो माँगिये वही मिलता 
म्लेच्छीके के रू जा सामने सिर ऋुकाने की सलाह भी सनातनवर्म 
चारके साधु पुरुष 
को पतित ठहरानेका व्यचस्था भी सनातन धर्म उसा मंह 
हा थे देता है | पंचम जब तक हिन्दू हि हा [-है तब तक अड्जूत है 5 हे ः 








शख्धि सनातन है 





० 
...._ जहां अहिन्दू हो गया वहां शुद्ध ही नहीं--यदि बड़े पदपर हो 
..._तो नमस्करणीय भी हो जाता है। यह व्यवस्था देने वाले 
... हिन्दू धर्म के--खनातन धर्म,के--रक्षक हैं तथा हिल हा 
... को देवदर्शन की अजुमंति देने वाले उस धर्म के विनाशक - 
.... हैं! अभागिन वाल विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित रख 
. कर उन्हे कुकर्म करने के लिये वाध्य करना, तथा श्र शहत्या 
को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजन देना भी सनातन धर्म की रक्षा 





दिया कि वे अन्य युगके लिये थे ! अन्य युगकी इस युक्ति 


का एक साधन समझा जाता है | शास्रोकी दशा तो यह हो... 
गयी है कि जो वचन अपने मतलब के मिले उनको तो स्वी- 
कार किया और जो पसन्द न आये उनके सम्बन्ध में कह. 


से शास्रव्यवसायियों के बड़े बड़े काम निकल आते हैं। 


सारांश यह कि बुद्धि को ताकपर रखकर काम करते जाइये। 
का समर्थन करते हैं। यही भारत के अधः्पातका भुख्य कारण... 


.... सज्जन इस पर विचार करने लग गये हैं | हमारी अपील 
.... उनसे ही है। भारत का भविष्य उन पर निभर है । आप 
.. स्वयम्‌ शास्त्रों का अध्ययन कीजिये और अवस्था पर दृष्टि... 
.... डालिये। ऋषिवाक्य आदरणीय अवश्य हैं, पर स्मरण रखिये 
...._ कि पुराणों और सरुछतियों में स्वा्थियों ने अपने अपने विचार 
... भी छुसेड़ दिये हैं । भसे से गेहं अलग करने की आवश्व- 
... कता है। देशकालाबुखार व्यवस्था देना प्राचीन रीति है। 
.... पुरानी व्यवस्थाय भी इसी दृष्टि से दो गयी थीं। आज भी 
.... देश और समाज के दित का विचार कर आचार विचार 





शास्त्रवचनों में भी उनका ही आदर कीजिये जो प्रचलित प्रथा 


. हुआ है। ईश्वर की कृपा से समय बदल गया है और शिक्षित 





शुबिसनातनहै..... रह 


... हे व्यक्सणा देशो जादिये। ऋतमों के पीदे बहने का ! 
.._ चलने से पक दिन स॒त्यु के खन्दक में गि बाज पल ढेगा ।._ 


चली जा रही ्ै हिन्दू पौरुषहीन और अकर्मएय हो द्ती गये 
.. हैं। यही अवस्था बनी रही तो ऋषियें का नाम लेवा ग्रोर 


न पानी देवा भी कोई न रह जायगा। धर्मके नाम जो क्र र- । 
...__ताय समाज में हो रही हैं उनका समर्थन दयासागर रा 


.._ लोकोपकारपरायण ऋषियों ने कभी नेहीं किया था, इस . 
.._ बातपर दुढ़ विश्वास रखिये। भारत के और उसकी प्राचीन... 


... सभ्यता को यदि आप बचाना चाहते हों तो ईश्वरदत्त बुद्धि 


. से काम लीजिये, क्‍योंकि यही मनुष्य की सब से बड़ी स- 
.._ स्पत्ति है और यही मलुष्य को मनुष्य बनती है। रा 
.. हिन्दुओं की उक्त सामाजिक त्रुटियों ओर अनेक दोषों... 
... के होते हुये मुसलमानों को शुद्धि का राग अलापना कितना 


2 भयानक ओर आपत्तिजनक हे । मुसलमानों की शद्धि की ५ है 
.. अपेक्षा पहले छुधारकोां का चाहिये कि हिन्दू जाति का शुद्धि, 


.. के लिये प्रयत्न करे । हिन्दुओं के अन्द्र सामाजिक तथा धार्मि- 
..._क अनेक कुरीतियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं जिनकी सफाई बिना 
. हिन्दुओं और शुद्ध हुये लोगों को अपने में पचाने 


हिल] 


यदि हमें लोग स्वयं शुद्ध हों जब तो मुसलमान हुये 
. हिन्दुओं को शुद्ध करके अपने में मिलाना एक साधारण सी . . 




















.... बात हो जावेंगी। परन्तु आडम्बर के पूर्ण भक्त हमारे अनेक 
..... खसनातनी हिन्दू कहा करते हैं कि हिन्दू से मुसलमान तो हो 
.... खकता है परन्तु मुसलमान से हिन्दू नहीं बन सकता। इसी 
..... महान भलके कारण हिन्दुओं का दर्णनातीत हास हुआ है। 
... ग्रांयः लोग कहा करते हैं कि क्या गद॒हा कभी घोड़ा हो 
.. सकता है ? वीरबल ने भी अकबर को ऐसे म्खतापर्णा 
..._- उत्तर से हिन्दू नहीं बनाया। अकबर ने एक बार हिन्दू... 
.... बनने की इच्छा प्रकट की तो बीस्‍्वल एक गदहे को नदी... 
में ले जाकर साबुन से खूब मलने लगे । जब बाद शाह ने पूछा... 
कि वीरवल ! यह क्या कर रहे हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया... 
. कि छुज़र, में इसे घाड़ा बना रहा हूं। बादशाह के यह कहने... 
कि गद॒हा घेड़ा नहीं बन सकता, बीरबल ने कहा कि. 
यदि गद॒हा घोड़ा नहीं हो सकता तो मुखलमान केसे हिन्दू... 
... हो सकता है? इस वेवकूफी के उत्तर से हिन्दू सभ्यताका 
.... कितना नाश हुआ यह सब पर प्रकट है। यदि बीरबल उसे 
... हिन्दू बना लिये होते तो क्या आज हिन्दुओं को पद पद पर. 
.... ठोकर खानी पड़तीं ? इन्हें इतना भी समभक नहीं कि यदि... 
.... _गदहा घोड़ा नहीं बन सकता तो क्या घाड़ा गद॒हा बन 
.... सकता है? यदि मुसलमान हिन्दू नहीं बन सकता तो हिन्दू 
.... केसे मुसलमान बन सकता है? इसके सिवाय घाड़ा और 
..._गद्हा भिन्‍न २ जाति हैं परन्तु हिन्दू और मुसलमान दोनों 
... एक मनुष्य जाति हे।मत भेद होने से दोनों दो कृत्रिम 
.. जातियां बन गई हैं किन्तु वास्तव में एक हैं। जब तक में 
शास्त्रों वेदों पुराणों देवी देवताओं को हिन्दू हूं, . 
पर ज्योही उक्त विश्वास को तिलांजुलि देकर मुहम्मदी विश्वा 































४ 'शुद्षि द्वि सनांतन हे ० े । पर 


स का कायल हो हो गया, कुरान मानने लगा, कुर्बानी करने _ ५" 


हिन्दू या मुखलमान कहलाता है। ऐसो दशा में जब पक... 


ह > अजआ मुसलमान हो जाता है तो क्या कारण है कि मुसलमान 


. हिन्द न ह_ नहीं बन सकता १ 


. ऊपर के अनेक उदाहरणों से पता चल गया होगा कि... 
. हझढ़ि की गुलामी के कारण तत्कालोन परिडतों ने बड़ी भूले 


को, जिसका परिणाम हम सब लोगों को भोगना पड़ रहा... 


. है। अकबर हिन्द होना चाहता था यदि उसी समय उसे... 
. हिन्दू बना लिये होते तो आज कोरान का नाम ही नरहता, 
 दिर कुर्वानी का कगड़ा ही आज क्यों मंचता ? उसके विचार... 
एक दम पलट गये थे, रक्षाबन्धन के अवसर पर अकबर 
.. ब्राह्मणों द्वारा अपने हाथ में राखी बाँघवाता था। वह चन्दन क्‍ रा 


. लगाता था । सूर्यसहस्तरनाम का पाठ करता था । बह | 


. डसकी पूर्सा श्रद्धा थी। दशहरा होली दीचाली आदि त्यौहार. 
बादशाह की तरफ से भी मनाये जाते थे। वह हिन्दू धर्म में. 


दिल होना चाधका या पु उस समय के परिबकेजी 


रे हे मानों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते। वे हिन्द के < 
धर्म में पुनः आना चाहते हैं परन्तु हिन्दुओं की इसी कम- 
जोरी के कारण वे अलग हैं। यद्‌ अब हिन्दुओ' ने होश न का . 





. संभाला/तो वे अब न॒बचेगे | उनके लिये धर्म का द्वार एक 


.... दम बन्द कर रखा है। वह जाति या धर्म टिक ही नही हा 
.... सकता जिसमें से लोग प्रति दिन निकलते ही जाते हो ।.*|. 
२ अछूतों के साथ दुब्ययहार कई. 

हिन्दुओं की कुल साँख्या २२ करोड़ है जिसमें ७ करोड़ 
पेसे लोग हैं जो. वर्णाश्रमधर्म से बाहर अछूत कहे जाते * 
हैं। उनके साथ पशुओ' से भी बदतर व्यवहार होता है। 
प्रतिदिन उनके साथ सामाजिक अत्याचार हो रहा है | वे... 
अब समझ गये हैं। यदि अब भी उनके साथ सदुव्यवहार 
न होगा तो वे सब ईसाई और मुसलमान हो जावेंगे। 
तब तो हिन्दू १९ करोड़ ही रह जावेंगे और इस भूलका जो... 
दुष्परिणाम भोगना पड़ेशा उसे सोचकर शरीर रोमांचित 








....._ हो जाता है। हमारी भलाई इसी में हैं, कि इन अछूत जाति- 


यो को भी कम से कम वे ही अधिकार देकर अपने बराबर 


.. कर लेना चाहिये, जो जो अधिकार मुसलमानों को दिये 
.._ गये हैं। यह कितना भारी अन्याय है कि मुखलमान कूयें.. 


.... में पानी भरे, मन्दिरों में जाकर नाचे परन्तु एक चर्मकार 
... न तो कूप में पानी भर सकता है और न ठाकुर के मन्द्रि 
... में स्राफ खुथरा होकर दर्शन करने जा सकता है। कहा 
.... जाता हैँ कि इससे मन्दिर नापाक हो जञावेगा। पर इससे 
रे 'झ मुसलमान भन्दिर में जावे, रएणडी नाले तो मन्दिर नापाक 
। न हो, परन्तु एक चोटीवाला वहां चला जाय तो 











सूखंता की ओर कौन सी बात हो सकती है? | 








ते मन्द्रि 





,.. शुद्धिसनातनहै.. २४ 


. नापाक ! वलिहारी है पेसो बुद्धि पर ! जिस ठाकुर का... 


है; जे ठाकुर कर पापी हे से पापी को तार देने वाला हा है, चमार 


प्रवेशसे वही नापाक !! केसी जहालत !! कैसा घर्म !. 

. अनेक कारणों में एक यह भी कारंण है जिससे अछूत कह- 

. लाने वाले हमारे भाई दिनों दिन हमसे अलग होते जाते हैं।._ 
इस लिये यदि हम चाहते हैं कि हमारा पेर न कटे और... 
हिम्द धर्म बना रहे, तो हिन्द मात्र को विशेष करके उच्च... 
 बरणों को देश काल के अनुसार अपने रस्मो रेवाज में परि- 


_ चरतंन करके इनके साथ मनुष्य का सा व्यवहार करना चाहिये 
और मुसलमानों इतना हक इन्हे भी है देना चाहिये। ऐसा... 
न करना ऊँचे हिन्दुओं की संकी्ाता और अछूत को विधर्मी - 


बन बनने के लिये उत्तेजन देना है, यह णक स्पष्ट सत्य है, इसके... ह 
लिये अधिक वाद विवाद का आवश्यकता नहीं है, परन्तु 


आजकल के शाखत्रव्यवसायी लोग इसे सनातन धर्म के विरुद्ध 


 बतलाकर रौला, मचाते हैं अतश्शात्रों की आशाओंका विवेचन... 
यहां पर कर देना क्‌ छ अप्रासंगिक न होगा । हमें यहां दिच- 
ला देना है कि शास्त्र की दोहाई देनेवाले और वर्णों केग्रुट... 
- बनने वाले आज कल के ब्राह्मण क्‍या सत्यतः बाह्मयण घर्म..... 
को मानते हैं ? क्‍या शास्त्र के अनुसार चलते हैं अथवा... 
दूसरे. कर उपदेश देने को लिये सम्पूर्या शास्त्र बने हैं? 


. आह्मण लोग खय॑ं शास्त्र नहीं मानते। .._ 
... ञ्जाज कल ब्राह्मण लोग मत्स्य मांस के कितने भक्त हैं 
द गा ग्रांय४ सब लोग जानते हैं | बड़ाली कन्नोजिया सरवरिया गः ै 








5 मार खाते हैं, पर शास्ँ्रदष्टि से ये लोग पतित ओर ज्जाद्र हो | 





पे कि देवी कह देवताओं ही. के खामने काटते हैं और प्रतिदिन मार 


.... गये हैं| पातालखण्ड अध्याय ११० पदुम पुराण में एक ब्राह्मरा. 
..... की कथा हे जो मांखादि खाने, जूवा खेलने शराब पीने से 


शूद्र बन गया और राजा ने उसको ब्राह्मणात्व से पतित त_ 


. कर दिया-- - 


अभक्षि मांसं॑ चापायि खुराचाभाषि दुबंच: |... 
परयोधातथागामि परस्व॑ प्रत्यहारिच ॥ 
अक्रीडि द्यतमरलेकृत्‌ू करलंज चादि दुर्मुजा:। 
नापूजि ज़गतामीशः शिवोबा विष्णुरेववा ॥ 
पर्ध कालेन दुलूुंस॑ राजावाक्यमभाषत ।. 
विप्र विप्रत्वम्ुत्खुज्य शब्ग्त्व॑ प्रातपपवानसि | 
_ तस्मान्नियोगधर्मेरा भवन्‍्तं॑ प्रशयामिच ॥ 








भांवार्थ--बह ब्राह्मण मांस खाता था, शराब पीता था गा 


.... कटुवचन बोलता था, परस्री गमन करता था, दूसरे का धन _ 


....._ हरण करता था, जूवा खेलता था, अभक्ष्य कलंजादिं खाता. 
.... था, तब राजा ने इस दढुब॒ंत्त के कारण उसे 
.... करके शद बना दिया। यदि पुराण का यह वचन सत्त्य है 7 
.... आजकल के मांसादि खाने वाले ब्राह्मण क्या पतित नहीं 

.. हैं ? यदि कोई राजा नियामक होता तो क्या ये ब्राह्मण बने 














ब्राह्मण से पतित 





शुद्धि सनातन है 


...._ चौरश्व॒ तस्करश्वैव सूचको दंशकस्तथा। हा 


उत्सुक ब्राह्यण निषाद पक कहलाते हैं । क्या उक्त प्रमाण 
हि बंगाली उड़िया तथा एतद्देशीय सरवरिया आदि मर्त्स्य- 


_ भोजी ब्राह्मण निषाद कहलाते हैं १ शास्त्र को दोहाई देने वालों... 
को इसकी व्यवस्था छपवा कर जनता में बँटवा देनी चाहिये।... 


... कृषिकर्मरतोयश्व गवांच प्रतिपालकः । 
वाणिज्यव्यचस/यश्व स॒ विप्रो वेश्य उच्यते ॥३७८॥ 
लाक्षालवणसंमिश्ष कुसुम्भ क्षीय सपिष॥:)। 
...... विक्र ता मधमांखानां स विप्रो शूद्र उच्यते ॥३७०॥ 

__.. क्रियाहीनश्व मूर्खश्व स्वधमंविचजितः... 

.._ निदंय$ सर्च भूतेषु विप्रः चारडाल उच्यते ॥३८१॥ 


रा अथ--जो खेती के काम में लगा हो गीवों का पालन हा 
करता हो अर्थात्‌ उसी से जीविका करता हो, व्यापारादि._ 

करता हो वह ब्राह्मण वेश्य कह लाता है ॥ ३७८॥ ब्राह्मण 
लोग उक्त शास्त्र वचन से उक्त प्रकार के ब्राह्मण कहलाने वालों 2 हा 


-्द को वैश्य का फतवा क्‍यों नहीं देते २ 


के बेचकर अपनी जाविका चलाते हैं, और मांस वेचना तो. 
दूर, मांस भोजी हैं। इनके लिये ब्राह्मण सभा क्‍यों नहीं 
2 गे करती ॥ ३७६ ॥ लक । हि 





...... चश अथवा लोभबश करता है वह उस कामसे पतित हो 
... जाता है। बतलाइये आज कितने ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं जे 





स्वक' कर्म परित्यज्य' यदन्यत्कू झते द्विजः 
अज्ञानादथवा लोभात्सतेन पंतितो भवेत्‌ ॥२-३॥ 
अपने २ कर्मको छोड़कर जो द्विज दूसरा कर्म अज्ञान- 





... झपने २ कर्म पर आरूढ हैं? आज ब्राह्मणें ने अपना कर्म 
. छोड़कर वेश्यां तथा शूद्रो का काम अहण कर लिया है। 


इनके साथ यह शास्त्रीय व्यवस्था क्यों नहीं लगाई जाती १ 
. क्‍या कभी इन शुद्ध सनातनियोने इसके विरुद्ध अन्दोलन किया _ 
है ? रुपये में १९ आना द्विज आज उक्त प्रमाण से पतित 
हैं। अछूतोद्धार के विरुद्ध शासत्रकी दोहाई देनेवालों ने क्‍या 
कभी ऐसे ब्राह्मणों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। आवाज़ 
उठाना तो दूर रहे, इन्हीं लोगों के साथ खान पान बेटी व्य- 





हु  चहार करते हैं। 


यो न खंध्याम्तुपासीद ब्राह्मणोहि विशेषतः । _ 
सजीवन्नेव शद्॒स्तु सुतश्श्वाचेव जायते॥द०२-२६ 
सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमनर्ह: सर्वकमंसु 
यदन्यत्कुझते कम न तस्य फलसागूमवेत्‌ ॥२७॥ . 
जो ब्राह्मण सन्ध्या न करे वह शद्र है मरने के बाद कुचे 








... का जन्‍म पाता है। रांध्याहीन नित्य अशुद्ध है। सब कर्मो 


लिये अयोग्य है ।--इस प्रमाण से तो देहातों में अर रुपया 


.... में पौने खोलद आना पति है ! इन्हे विचाह श्राद्ध 


, शमी मे कम मा 








.... जा खाय॑ प्रातः सन्ध्या न करे उसे सच दिजः गमों सेशूद्र. 
. के समान निकाल देना चाहिये। . 5 4; 
मा सह ने सोलह आना सन्ध्या 


भी नहीं, फिए इनके लिये शालह्न व्यवस्था... 


त्रह्महत्या सुरापान स्तेयं शवंगनागमश । न 


... महान्तिपातकान्याहुस्संसमंश्वापितेःसह ॥मंजु॥ 


। ब्रह्म हत्या करना, शराब पीना, चोरी करना गुरुपत्नी 
 गमन करना ओर इन पापियों के साथ संसर्ग रखना यवेपांचों . 


. कोई पतित होने से बचा हे? आज शराबियां और चोरें 

. की कितनी वृद्धि है ओर इनके साथ सबही लोग व्यवहार 

. करते हैं फिर ये शुद्धि में दांग अड़ाने चाले और अन्‍्त्यजों के 

. लिये शास्त्र की दोहाई देने वाले शुद्ध सनातनी भाई पतित 

_ होने से बचे हैं? | 2 
..... सिन्ध सोचवीर सोराष्ड्र तथा प्रत्यन्तवासिनः | 

कलिंगकोकणान्वंगान्‌._गत्वा संस्कारमंहंति ॥ 


सिन्‍्ध सोचीर सौराद्र सीमाप्रदेश कलिंग कोकण बड्भाल 
में यदि जाय तो फिर संस्कार के योग्य हो जाता है। क्या... 
इसपर अमल किया जाता है ? भला तत्तदेशीय द्िज्ां की... 
क्या हालत होगी ? वहाँ ब्राह्मण कहाँ से आ गये ? यदि... 
यहाँ से जाकर वहाँ बसे तो भी पतित, ब्राह्मरा रहे कहाँ १... 
.. अश्नोल्िया अनलुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रर्माणो सवन्ति]4 


० मशीय किलो खेद मन्‍यत झूदते भनम. 












हा शुद्धि सनातन है ा 
संजीवन्नेन श॒द्॒त्वमाशगच्छति सान्‍्वयः ॥ 
....... नानुग॒ब्राह्मणाभवति नवरिरू नकुशीलव 
.... न शद्रप्रेषणं कर्गन्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः॥ 
..... अऋश्रोत्रिय ( बेद न जानने वाले ) अग्नि होश्ादि न करने रे 
......_ वाले, अननुवाक्या अर्थात्‌ अनुवाक ( वेद के मन्त्रो का समूह 
.._ विशेष ) न जानने वाले शद्र चम्मी होते हैं | अर्थात्‌ जो धर्म 
श॒ुद्र का वही इनका है । ये वे ही कर्म कर जो शद्र करते 
हैं। जो द्विज'वेद न पढ़कर अन्यत्र श्रम करता है, वह जाते 
जी अपने वंश के साथ श दर हो जाता है। जो वेद नहीं ज्ञानता 
वह ब्राह्मण नहीं होता, जो बनिया का काम करता है वह 
ब्राह्मण नहीं, जे कुशीलवका काम करता है या पठवनियां का... 
काम करता है या जो चोर वा चिकित्सक है वह ब्राह्मण नहीं 
है। क्या इन प्रमाणों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण को व्यवस्था: 
दी जाती है | कितने बाह्मण वेद पढ़ते हैं ! वाणिज्यादि करने 
.._वबालोंको क्यों व्यचथा नहीं दी जातोकि तुम लोग ब्राह्मण 
नहीं जज ० 
... आज कल अग्नज्ञी फारलो आदि भाषा सब द्विजवर्णी 
... पढ़ते हैं तो क्या वे शास्त्र की बात मानते हैं? उन्हें तो 
... चसिष्टस्खति कहती है “नम्लेच्छभाषां शिक्षेत* स्लेच्छ ० 
..... न पढे ॥ आज कल शास्त्रके विरुद्ध ये शुद्ध सनातनी क्यों 
... आचाराण करते हैं ? क्यों सनातनियां को अग्नेज़ी पढ़ने से 
2 रे - मना नही करते ? । | 
गोरक्षकान वाणिजकान तथा कारु कुशीलवान 
प्रेष्यान्‌ चाधु षिकान चैव विप्रान्‌ शुद्रवदाचरेताए॥ 























शुद्धि सनातन हैं... ५ ३३ क्‍ । हे 


५ जो विप्र गोपाल हो, जो बनियां हो, जो कारीगरी करता हा 
. हो या नाच तमाशा करता हो, जो पठवनियां का काम करता... 
हो, जो खूद लेता हो, उसके साथ शूद्र के समान व्यवहार करता... 


चाहिये। तथा और भो देखिये द्धि० प्र० अ० ४ 


रा खाय॑ प्रातःसखदा सन्ध्यां ये विप्रा नो छा पासते | 
... काम त॑ धामिको राजा श दृकमंखुयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 


जो धिप्र साथ॑ प्रात; सन्ध्या न करे, ऐसे को शद्र के काम ||. 


. में घामिक राजा लगावे। अर्थात्‌ उनसे शद्ध का काम लें। 
.. बतलाइये शाख््रकी उक्त आज्ञा का पालन होता है? यदि नहीं 
.. तो शुद्धि के विरोधी परिडत क्यों चुप 


सन्यसेत्सव॑ कप्राणि वेदमेक॑ न सनन्‍्यसेत्‌। 
वेद्सन्यसनाच्छु द्रः तस्मादवेदं न सम्यसेत्‌ ॥ 


.. सन्‍्यासी सब कर्म छोड़ दे परन्तु वेद न छोड़े क्योंकि वेद... 
.. छोड़ने से शुद्व हो जाता है। आज कितने साथु सन्‍्यासी वेद... 
. जानते है : क्‍या, सब शद्र नहीं है ? क्या इनके लिये व्यवस्था... 


. दी जाती है ? अ'गिरसस्म्रति में लिखा है । 

....._यस्तु भुजीत शूद्वान्न मासमेक॑ निरन्‍्तरम्‌ | 
... सजावन्नेव शदःस्यान्पुतःश्वानोसि जायते॥<ज)। 

...... शद्रान्नेननु भक्‍तेन मेथनं यों घिगच्छति । 
... यस्याननं तसयते पुत्रा: अन्नाचलक्र' प्रवत॑ते॥ 

. बूद्वान्नं शूद्रसम्पक शूद्ेशय सहासनम्‌। 


.... शदाउज्ञानागमः कश्चिज्वलन्तमपिपातयेत्‌॥७१॥ जा 








छ 5 हे ......_ शुद्धि समातन है 





. शाद्वान्नेनो ररस्थेन यस्तु प्राणान्‌ विश्मुचति 
समभये त्सखकरो ग्रामे तस्यचा जायते कुले ॥७०॥ 
.. शूद्रान्न रसपुष्ट्स्य त्ववीयानस्य नित्यश३ 
.. यजतो झुह्तोवापि गतिरुध्वेन विद्यते ॥ दम ॥ 


. जो शुद्र का अन्‍्म निरन्तर एक मास खावे, वह जीता हुआ हर ' 


बा शुद्ध हो ज्ञाता है और मरने पर कुत्त कीयोनि में जन्म लेता है। 


_ शुद्वान्न खाकर को मेथुव कप्ता है और उसवीरय से ज्ञो सन्‍्तान 
होती है वह उसी शूद्ध की कही जाती है जिसका अन्न उसने 
खाया है। शुद्वान्न खाने से बड़े से बड़ा तेजस्वी भी पतित हो... 
जाता है। यदि श॒द्वाव्त पेट में रहे और ब्राह्मण सर जावे वह _ 
मरने के बाद सूकरकी योनि में जन्म लेता है या उसी कुल में _ 
उत्पन्न दांता हैं | हा 

आजकल के सनातनी परदिडत लोग वर्तमान ब्राह्मण 
.. श्त्रिय अग्नवाल खन्नी महेश्वरी आदि को छोड़कर प्रायः सब 
जातियों को श॒द्र कहते हैं और उन्हीं के यहाँ इनकी निरन्तर 


.... जीविका है अब परिडत लोग बतलावें कि यदि उक्त कथन हा 


तो रुपये में पन्‍्द्रह आना ब्राह्मण शूद्र चंश होंगे यानहीं ? 


.._ दूसरों पर व्यवस्था देने के पहले परिडतों को अपनो ओर एक . 
.. बार अवश्य दृष्टि डालनी चाहिये।  आ क 


...._ झ्ानूनानिति चगत्वा पुनस्तोसेन यजेत सर्व पृष्ठयावा ॥ ३२। 





.. बोधायन प्रथम प्रश्न अध्याय एक में लिखते हैंः- 
... अवन्‍्तयों गमगवाः सुराष्ठा दक्षिणापथा।। 
उपावृक्षिसन्थु सौवीरा एते संकरयोनय+ ॥३१। 


आरदान कारस्कान_ पुएडान सोवीरान वंग 






०... शुद्धि हा मय 


अवन्ति सिन्दु, सोवीर अंग मंगघ सराए, वक्षिणपथ के सा ः 
रे रहेने वाले स'करयोनि अर्थात्‌ वर्ण संकर हैं । आरदइ (पजाब । 
.. के उत्तर पश्चिम के देश )कारस्क पुणड्र सौवीर बड्ाल, कलिंग.._ 
. आदि देशों में जाकर यदि लौटे तो पुनस्तोम अथवा सबपृध्दा .. 
.. यज्ञकरे यही नहीं पुनः संस्कार करें। ता हम 
.... अब देखिये वौधायन ऋषि उसी स्थान पर क्या कहते हैं।.. 


पदुभ्यां सकुरुते पाप यः कलिगान्ध्रपथते । 
ऋटययो निब्कति तस्य प्राहुव श्वानरं हथिः ३७ 


... जो कल्विंग देश में चलकर जांता है वह पाप करता है। 
.._ वहां कभीन जाना चाहिये । ऋषियों ने वहां ऊपने चाले के लिये 
.. वेश्वानर हविका प्रायचित्त लिखा हे। परन्तु आजकल लोग 

 ऋलिंग में तीर्थ करने जाते हैं।..... द 


... कलिंग' कौनदेश है इसपर तंत्रशासत्र बतलाता है। 


जगन्नाथात्समारणश्य क ष्णातीरान्तगः प्रिये। 
कलिंगदेशः स'प्रोकतो वाममाग परायण: || 


था है। 


जगन्नाथ से लेकर कृ्णानदी किनारे तक का देश कलिंग..... 


जिल कलिंग में ज्ञाना एक शास्त्र में व््य है, आज बह... 


. पर लोग तोथ्थ के लिये जाते हैं। और जूठा भात आदि खाते... 
...._ | वाममार्ग का पूरा विवरण जानना हो तो स्त्यार्थप्रकाश १५ वां... 
. समुल्लास पढ़िये । डसको पढ़ने से इस मार्गका पूरा हाल आप जान... 


द ४ जाइयेगा । 








६... शुद्धि सनातन है 


2 देखिये जगन्नाथ तीर्थ में जाना शास्र विरुद्ध हुआ या 
.._ नहीं ? जब उस देश में जाना निषिद्ध है, पाप है, तो फिर वहां ः 


व्यवस्था देने को तेयार हैं १ 


आजकल परिडत लोग सब काम शाख्र विरुद्ध कर रहे का 
हैं। आज बुडढ़ों की शादी धर्माचुछूल समभते हैं, पर पुराणों 
के आधार पर ये खब ब्रह्म हत्यारे वे>यथा देवी भागवत । 


 अ्रध्याय १म्स्कन्च & तथा त्र० चै० भ० ख० अध्याय ॥ १६ | 


वशय गणदीनाय दुद्धायाउज्ञानिने तथा। 
रिद्रायच सूर्खाय योगिणे कुत्सनायच ॥ ८२ ॥ 
अत्यंत कोप युक्वाय वात्यन्त दुमुंखाय च |. 
प॑ंगवे चांगहीनाय यान्धाय बविराय च ॥८३॥ 
जडाय चैव मूकाय क्लीबतुब्याय पापिते । 


यह 


ब्रह्महत्या भेत्सो द्र्प स्वकम्यां श्द्र्द लिय | पछ कर । 


गुणदीन, ढंखू, अशानी, द्रिद्र, सूखे येगी, निन्दित, * 
झत्यन्त क्रीघी, बदखसरत, शुरू, गॉगहीन, बहिश, अन्चा, 
जड़, भू गा, नपु सूक इत्यादि वरों को कन्या देने बालेकों अह्म- । 
हत्या का पाप लगता है। क्या इसक अनुसार कन्यादान का _ 

विचांर किया जाता हे फिर क्यों शास्त्र की दोहाई दी 


जाती है । 


.. . आज कल ब्राह्मण और बनियों में कन्या बेचने की प्रथा 
.. जञोसे से प्रचलित है परन्तु इनके पतित पना की डुंश्गी नहीं. 
पा, पीटी ज्ञाती, न तो शास्त्र की व्यवस्था दी जाती है। देवी 
.... भागवत में वहीं पर आगे लिखा हैः-- पा । 





. शुद्धि सनातन है 


......_ शान्ताय गुणिने चेव यूनेच चिढुषे पिच । | 
.... साधवे च सुतां दत्वा द्शयशफलं लमेत्‌ ॥नप४७ 

.... यश्कन्यापालनं क॒त्वा करोति यदि विक्रम... 

.... विक्रताधनलोभेन कुमीपाक स गच्छति ॥८६॥ || 

रा कन्या मृत्र॑ पुरीष च तत्र भक्षति पातक्ी॥। | || _ 
... कुमिमिदे शितेः कारकेश्यावदिन्द्रांश्चतुर्दश ॥मणा.. 


शान्त गुणी जवान विद्वान सज्जन वरको कन्या देनी 
. चाहिये जो कनन्‍्याका पालन करके बेचता है वह कंभीपाक नरक 
. में ज्ञाता है और वहां कन्या के मूत्रादि को खाता है। जवान 

. को कन्या न देकर आजकल छोटे बच्चे के गले परिडतों द्वारा 


.. कन्याय मढ़दी जाती हैं। कन्या विक्रय प्रसिद्ध हो है फिर परिडत पे 


.. मंडल शास्त्र के विरुद्ध क्यों करता है ! अस्त, क्‍ 
.. इन उक्त प्रमाणों के देने का मेरा अभिप्राय केवल यही है 


. किजो लोग शास्त्र की व्यवस्था स्वयं नहीं मान रहे हैं उन्हें... 
.. उन्हीं शा्त्रों पुराणों की व्यवस्था अन्‍्यों से मनवाने का क्या. 


. अबिकार है! 


... इसलिये व्यर्श सनातन सनातन चिल्लाकर जनता को... 
. चोखे में डालना अच्छा नहीं है । जब शाख्त्रकी व्यवस्था झपने.... 
. ऊपर से हटादी है तो इन अन्त्यजों पर वही पुरानी ष्यचस्था 
. क्यों लादी जाती है? क्‍या यह खरासर अन्याय नहीं है 7 देश... 


.. काल के अनुसार हमें घार्मिक विषयों में परिवर्तत करना 


. चाहिये । जब सरकार ही कानून बनाकर कानून को नमाने... 
. तो जनता को मनाने के लिये कैसे वाध्य कर सकती है?जब. 
. शास्त्रों का ठीका आपको दिया गया तो यदि आपही उसकी .. 





का । ......_ शुद्धि खनातन है 


..._ की सम्पूर्ण व्यवस्था चल नहीं सकती । जब शास्त्र के अनुसार 
-.._- चलते नहीं, तो उसकी दोहाई देने से क्या लाम है ? अगत्या 
..._ देश काल के अनुखार परिषतंन करके 

....._ रखने का प्रयत्न करना चाहिये समाजिक धर्म में परिवतंन 





.. बात न मानेंगे तो कौन सूर्ख होगा जो उसे मानेगा ? इसलिये 
बुद्धिमानी यही है कि अपने नियम में परिवर्तन करके अन्त्यज्ञों 





.. को उठाओ और उन्हें भी कम से कम उतनादी हका दे 
पा रे दो जितना हक़ मुसलमानों को दिया है इसी में हिन्दू जातकी 


मनस्त्तति कहती है कि शद्व राजाके राज्य में नहीं रहना... 


चाहिये, पर आज स्लेच्छ राज्य में लोग रहते हैं। राज्य का... 
मान, उपाबि ग्रहण करते हैं, | राज्य के दृब्य से अपना उद्र 
पालते हैं क्या यह उचित है ? इन लकीर के फकीर सनातनियों 


को तो शास्त्र की बात मानकर इस देशको छोड़कर कहीं अन्यत्च॒_ 
जाकर बसना चाहिये पर सरुवय॑ ऐसा नहीं करते । ा 


जब शास्त्र के विरुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय सद लेते हैं, यावनी 





भाषा पढ़ते हैं, मांस खाते हैं, शराब पोते हैं, छुद्ध विवाह 
बाल विवाह करते हैं, कन्या विक्रय करते हैं, वाणिज्य व्यव- 
.... खाय करते हैं, सन्ध्या नहीं करते, पंच यश नहीं करते, अपने 

... कर्म को छोड़कर दूखरे का कर्म करते हैं तब ये लोग केसे कह ० क्‍ 
.. सकते हैं कि हमलोग सनानन धर्म को मानते हैं | 
...... प्रमायों से आप लोग स्वयं समझ गये होंगे कि आज कल . 
....._ शा्त्रों की बात तो कोई मानता नहीं परन्तु शास्त्रों की दोहाई 
..._ ज़रूर देता है। इससे मानना पड़ेगा कि आज कल पूर्व काल- 





सके हिन्दू समाज को जीवित 









... सनातन धर्म है | अनादि काल से परिवर्तन होता आया है। 


५ । पर शा ह्दी परिवतंन शील हे ता शास्त्र क्या न्‌ होगे ९ रे यहां कर 5 


माणों से ही दिखलाने की चेष्ठा करुंगा हि क्‍ घर्म ः 


.._ शास्त्रों में समय समय पर देश काल के अदुसार परिवर्तत 


. होता आया है और यही कारण है कि हिन्दू क़ौस अब तक । 
... जीती ज्ञागतो चली आरही है | ३६ स्मृतियां का बनना इसका... ः क्‍ 


: ज्वलन्त प्रमाण 


अन्ये क॒त युगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे5परे । 
अन्ये कलियुगेन्दर्णां युगधर्माचुरुपतः ॥ मनु 


.... सत्ययुग में दूसरा धर्म, जेता में दूसरा धर, द्वापर में 
दूसरा भ्रम और कलियुग में दूसरा घमम होता है अर्थात्‌ युग 


. श्रम के अनुसार धर्म में परिवर्तन होता आया है। पूर्णकाल में... 
... क्षत्रिय लोग क्षत्रिय कन्याओं को श्रगा ले जाते थे और शादी... 
.. करते थे इसे पर्ञकाल में धर्म समझते थे । कृष्णजी रकिमिणी 
को अज़ु न सुमद्राको भष्म काश।! राज़ का तांने कन्याओ को 


.._ भगा ले गये थे और घर पर शादी की थी । ऐसेही क्षत्रियों में... 


... सैकड़ों उदाहरण हैं और यह प्रथा शाख्रान्‌.मोदित थी परन्तु 
.. आज यही अचर्म माना जाता है। पर्वकाल में नियोगधर्म माना... 


.._ जाता था, महाभारत पुराण तथा रूछतियों में इनके उदाहरण 


... और प्रमाण भरे पड़े हें परन्तु अब उसी को लोग बुर ओऔर 
..._ अधर्म समभते हैं। मनुके अनू सार ओरस क्षेत्रज गूढ़ कानीन 
. अपविद्ध पोनर्भाव अचगूढ दत्तक आदि १२ प्रकार के लड़के ५ 


. _ दाय भमागके ओर पिएडदान के अज्िकारी माने जातेथे परन्तु । 


रा भर अब केवल औरस ही अधिकारी माता जाता है। गालव ने जा 








... ४७ श॒द्धि सनातन है पा 
 ययाति से माबची नामकी लड़की ढोकर ३ जगह उसे बारी 
बारी से देकर दो दो सौ श्याम कर्णा घोड़े लिये और अन्त में... 
.. चौथी बार विश्या मित्र को वही लड़की दे दी और उससे 
... विश्वामित्र ने मी एक सन्‍्तान पैदा किया ! यह उस समय में... 
धर्म था, पए आज भी कोई ऐसा करेगा ? देखो विराट पर्व... 
ब्याय ११५ से ११६ अध्याय तक । । आम 

... किखों समय मन्‌ ब्य. समाज में व्यभिचार भी सनातन 

धर माना जाता था (देखो महामारत आ० १०७ भीष्मका 

सत्यवती से धर्मकथन ) परन्तु अब क्या उसे कोई धर्म मानेगा १ 

किसी समय गायके चमडे पर बेठ कर लोग यज्ञादि करते... 

थे ( देखो निरक्त आऋ० २ खण्ड ५, अं शु दुहन्तो इत्यादि मंत्र)... 

परन्तु आज उसे अपांवत्न मानते हैं। स्नान करके उसे छुते 

तक नहीं । सम्बतंस्ख॒ति में पातक की निवृत्ति के लिये दश 

गोचर्म दान की विधि हे । दश तान्येव गोचर्म॑दृत्वा स्वर्ग मही-... 

यते॥ १८ ॥ बतलाइये देश काल के अन्‌ सार धर्म में परिवर्तन 

... हुआ या नहीं ? कया १० गोचर्ग दान को आज कल घर्म माना. 
.. जाता हैं या पाप ? गोचर्म के दान होने बष्ले ब्राह्मणही थे, 0" हा 
 चर्मकार नहीं । जा 

. व्यासने १२ ज्ञातियों को अन्त्यजमानाथा यथाई......... 

चमकारों भमटो मिलो रजकः पुष्करो नंद: 

बराटो मेद चारडालो दाश+$ स्वप्चकोलिकः ॥। सा, 

.. चमार, भट सिल्ल, धोबी, पुष्कर, नट बराद मेद चारडाल 

.. दाशश्वप्चकौलिक।े॥ के 

....... परन्तु समयके परिवतंन से पीछे अधि अगिरा यम आदि 

7 5 सतिकारों नेइन सबको काटकरा- - >> 





.. शुद्धि खनातत है 


 स्जकश्वर्मकारसश्य नो बरुड एवच | 


. को उअनत्यज़ में रखा 


रजकंचर्म कारंच नटं धीवर मेवच । क्‍ 
बुदड च तथा स्पृष्ठा शुध्ये दाचमनादिदज३ ॥ १७ ॥ 


सजक चमंकार नद मंश्लाह, बंसफोडको अरसुउश्य माता हे लक ५० 
. परन्तु आज कोश अम्वृश्य नहीं है | जरा देहायी में जाकर देखो के 


. मब्लाह नट थोजी तो देहात क्या सर्वत्र ही स्पृश्य हैं परन्तु 
. चर्मकारों को शहरों में असुपृए्यः मौन रखा है वह भी इसलिये 
. कि बेचारे कूड़ा उठाकर फेकते हैं। यदि वे कूड़ाउठाना त्याग 
.. कर जते ही बनाने लगजाव तो उनकी भी असख्पृश्यता नष्ट हो 


" रे जावे। बांसफोड़ो को कोई नहीं छूता | बतलाइये नियम में... क्‍ 
... जनता ने परिवर्तन कर डाला हे न? में आडम्वरी गोपाल 
. मन्दिर वाला क! बात नहीं कहता, जो लकड़ी सी थघो घोकर 


रे चूददा में लगाते हैं । हज 
रा वर्धको नापितों गोप आशापः कुप्मकऋारका। 
वरश्णिक्षि रात कायस्थों मालाकारः कुटुम्बिन १० 


एते चानये चबहवः शद्रा भिन्नाः स्वकर्म भिः ॥ व्याख शशू_ 
..... बढ़ई नाई गोप आशाप कुम्हार, बनिया किरात कायस्थ 
.. माली कुटुम्बी ये तथा दूसरे बहुत से लोग कमो से शद्र हैं।..* 
... परन्तु ब्राह्माणोत्पत्ति मातंण्ड में कायसथों को क्षत्रियागर्भो- 
. ्पन्न लिखा है और शुद्रहोने का शाप दिया गया है। बनियां.. 












.... का चला हुआ आटा सबदी लोग खाते हैं | सींक के सूपमे तांत 
... लगी रहती है परन्तु उसे लोग पवित्र ही मानते हैं, इसलिये 
...._ कि बिना उसके काम नहीं चलता। गायके चमड़े और 
.... तांत को लोगों ने लाचार होकर शुद्ध 





| ४९... शुद्धि सनातन है 


. अब वेश्य 6 जो द्विज वर्णाब्तगंत हैं । गोप अपने को क्षत्रिय 
कहते हैं और उनके पास अपने क्षत्रियत्त्र का पूरा प्रमाण 
: है। परनन्‍्त ब्रह्म वेबत' अ० &० में कृष्णजीने गोपों को वेश्य 
कहां है । 
...._ कुतर्त्व॑ गोकुले वैश्यो नन्‍्दो वेश्याधिपोन्टपः । 
...बसखुदेव सुतोहंच मथुरायामहोकुत+ ॥ ७४ ॥ रा, 
नायी के लिये तो वेद मंत्र बोलने का अविकार दिया गया 
यथा: क्‍ 


























अचान्तोदकाय गीरिति नापितस्त्री बयात॥.|| 

गोमिल ग्रू-घूण्प्र छे 

निम्न लिखित वेद मंत्रों के आवार पर वे पहलेके ब्राह्मण 
सिद्ध होते हैं | व्यासका भी यही अभिप्राय' है कि कर्म से ये. 


हे ह ला 
के आयमगन्त्सविता लुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि येना वपत्‌ 


सविता कुरेण सोमस्य राशो वरुणस्यविद्वान्‌ | तेन बह्लाणो 
_बपते दमस्य गोमानश्ववान्‌ यमस्तु प्रजावान (अथवं ६-७-६८) 
कहिये ये सब बाते! सामयिक्र परिवर्तन बतला रहो हें 
या नहीं पा 
.. जो जो बात जनता में नहीं निबह सकते, उस उस बांतको 
लोग लाचार होकर मान लेते हैं। अभी हमारे देश में देहातों में _ 
आटा चलने के लिये गायके चमड़े को चलनी होती है उसमें 








मान लिया है, नहीं 








शी .. तो क्‍यों सूप ओर चलनी से काम ठोते ? इसी प्रकार प्वंकाल में... 
|... जिससे काम न चल सकता था स्घ्ृतिकारों ने उसे धर्म मान... 
लिया है और सदोष होते हुये भी उन्हें निर्दोष लिखा है । यथाः-- 
ही नित्य श[८57 कारुहस्तः पणय॑ यच्च प्रसारितम्‌। 
ब्रह्मचारिगतं भेक्ष' नित्यं मेन्य मितिश्रुतिः । कप 
। । -... कारगर का हाथ नित्य शुद्ध है, बाजार में फेलाय| हुआ... 
पक सब सौद। नित्य शुद्ध है। ब्रह्मचारियों को दिया हुआ अन्न... 
५... सब शुद्ध है। यदि अशुद्ध मान ढोते जैसा कि प्रायः देखा जाता. 
.. है तो फिर रोटी मिलना भी कठिन हो जाता । हे 
.. तीर्थयात्रा विवाहेषु यज्ञ प्रकरणेषुच । 
उत्सवेजुच सवधु स्पृष्टास्पृष्टि ने विद # 5 
... तीथ यात्रा विवाह यज्ञ, तथा सब उत्सवों पर छूवा छूत 
.._ नहीं माना जाता | इसका कारण स्पष्ट है। यह बात निबद. 
..._ नहीं सकती, अतः निमय बना देना पड़ा | इन तमाम बातों... 
.._ के देखते हुये वेशकाल के अन्‌ सार पुराने नियमों को परिवर्तत...._ 
.... करके नये नियम को बनाने से ही हिन्दू ज्ातिका कल्याण हो... 
... सकता है। यदि कोई बलात्कार से इसे परिवर्तनन करना 
५. चाहेगा तो काल थप्पड़ माय्कर स्वयं परिवर्तन कर देगा। . 
.... पुराने शास्त्र ज्यों के त्यों पड़े रह जावेगे और उसके मानने... 
... बालों को अंत में लाचार होकर काल प्रवाद के साथ चलना... 

















जा रा अनेक सज्जन कह बेठते हैं कि शुद्धि संगठन के काम से 
.. हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्थ फैल गया है परन्तु इससे हे 





8 शुद्धि सनातन है 


... लाभ न कुछ हुआ न होने वाला है और इस व्यर्थ कार्यो 


... पहुँचा है। 


ता भी नष्ट हो ज्ञायगी तो हिन्दू भो अपनी रक्षा करने के लिये उठ. 


... इन के कुरानमें मुरतिद्‌ को जान से मार डालने की आशा 
.... इनके दयालु खुदा ने दिया है। जब हिन्दुओं के खड़े हो जाने 


.._. जंगली भाव जागृत हो उठे और मसजिदके सामने बाजाका प्रश्ष 
..... लेकर हिन्दुओं के हर एक काम में टांग अड़ाने और झगड़ा 
.... फसाद करने लगे। हमें कोई मारे ओर हम अपना चवचाव करे _ 





.. के आरास्भ से देशकी राज़ नेतिक प्रगति को बड़ा धकका रा रा रे 





..... मेरी समझ में ऐसा समझने और कहने वाले ज्ञम में हैं।.._ 
. राजनैतिक प्रगतिको धक्का पहुँचना तथा परस्पर वमनस्य 

. बढ़ना ये दोनों बाते ठीक है परन्तु इनका कारण शद्धि संगठन 
नहीं किन्तु सुसलमानों सभ्यता और कुटन की शिक्षा है।. 
जब तक इनका धार्मिक काम ( तबलीगू ) विना रोक ठोक. 

के होता रहा तब तक ये चुप चाप अपना काम करते जाते थे... 
इस प्रकार लाखों हिन्दुओं को प्रत्येकवर्ष पानी पिला पिलाकर 
मुसलमान बनाया करते थे। स्त्री, लड़की और लड़के भगा 
भगाकर उन्हे चुपचाप मुसलमान बना लेते थे। कहीं 'श्तो 
विना अपराब एक बहाना हूढकर हिन्दुओं पर आक्रमण कर. 
बैठते थे और हज़ारों की चोटी कादकर मुखलमान बनालेते ... 
. थे। कोहाट मलांवार का हृत्याकाए्ड इसका साक्षी है।जब 
हिन्दुओने देखा कि अब चुप बेठने से आयसभ्यता भारत से... 





. लगी । यदि इनका राज्य होता तो ये सर कवट्वा ल ते, क्योंकि. 








से इनके स्वार्थ में बद्धां लगा तो इनमें वेही कुरानी सभ्यता के. 


शुद्धि सनातन है... छप्‌ 


... तो क्‍या हम पर कोई अपराध लगा सकता है ? मुसलमानों के... 


.. आत्याचार से पीडित होकर हिन्दुओं ने तुकींब तुर्की जवाब 


... देना अंगीकार किया तो इस में शुद्धिका क्या अपराध है १ 


... हमारे घर में से प्रतिदिन कोई चोरी करके माल उठाल जाय 

..._ तो उस माल को पता लगाकर लेलेना क्या कोई अपराब है? 
.. अपयधी तो चोर है | यदिकोई सज्ञन यद कहें की शुद्धि करने... 
... का हक तो हिन्दुओं का है परन्तु वलात्कार से शुद्धि करना... 


. अच्छा नहीं, इसी से झगड़ा फसाद होता है। में कहता हैं... 


... कि यह अपराध भी हमपर नहीं लग सकत।। यह अपराध रे 


मुसलमानों पर ही लागू होता है । कया अब तक कोई 


.._ एक प्रमाण भी देसकता है जहां हिग्दुओने बलात्कार किसी... 
..._ की शुद्धि की हो । मुसलमानों का लड़का लड़की तथा, ओरताी | 
..._ को फुसलाकर भगाना पक प्रसिद्ध बात है। ये बराबर छोटे 


.._ छोटे बच्चों को खुणले जाते हैं, बलात्कार मुसलमान बना लेते . 


.. हैं । बब हिन्दुओको पता लगता है तो बे उन्हें छोड़ा कर फिर 


..._ शद्ध कर लेते हैं। किसी हिन्दूने किसी जन्म के नाबालिग मुस-.._ 


.._ लमान को शुद्ध नहीं किया म्रत्युत मुसलमान सदा ऐसा कर 
.. रहे हैं। अतः यह इलज़ाम भी हमपर नहों लग सकता । 2 
रा दध्का जला छांछुको फूक फूक कर पीता है । हम देखते... 


क्‍ रब हा हे कि जहा २ आअसलमान अआ।धक हे वहा बहा हिन्दुओं कक रा 
... नाकमें दम है । यह उनकी कुरानी शिक्षा का प्रभाव है।ऐसी 
.. दशामें क्‍या हमारा यह कर्तेब्य नहीं है कि अब हमलोग इनकी... 
..._ संख्या वहां बढ़ने न दे जहां ये लोग कंम हैं। यदि सुसलमानी 


" .. : सभ्यता बढ़ी तो हिन्दुओं को साय्त में मी शरण न मिढेगा। 


हेय॑ दुःखभनागतम्‌ ॥ आने वाडे दुश्ख को दूर करने के ४ 








7 छंद. 5: शुद्धि सनातन है ः ः 
० .. लिये दुश्ख आनेके पहल प्रयत्न करना-बुद्धिमानों है ।सुसलमान 
. हमारे दुश्मन नहीं किन्तु उनको सम्यता संखार की शान्ति के ._ 


... लिये भयावह है इसलिये एसी सभ्यता के नाश करने के लिये. 
... हिन्दुओं का प्रयत्न करना कुछ अनुचित नहीं है। । 


जो | . ॒ मान कुरान के आगे संसार के उतसमोत्तम ज्ञानपर्णो पुस्तकों को. 
.. हलुच्छ समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक रत्नों से 


..... समस्त पुस्तकोका संग्रह था, जलवा दी गई। इन पुस्तकालयों 
...... को जलाकर मुसलमानों ने मनुष्य सभ्यता को राखों वर्ष पीछे 
..॑. हकेल दिया और उस समय तक आविष्कृत ज्ञाननण्डार का 
..... नाश करके कुरान की जंगली शिक्षा का परिचय दिया। 


.... कोरान रहेगा हिन्दुओं से ये कभी भी मेल न करे । कुरान 
....._ की आयते उन्मत्त जाहिल मुसलमा 
.. उत्तेजित करती हैं। अथर गिल मैन साहब ने कुझु आयतों का 

...  दवाला दिया हे वेआयते ये हैं।-- ||... | 














(२ ) मुसलमानी सम्यता विज्ञान की शत्र है। ये मुसल«- 






परिएरण मिश्र भारत और फारख के बड़े बड़े पुस्तकालयों को... 
जलवा डाला । इतिहासकार इध्ने खालिदूनने अपने मुक- 

दमा के आरम्भ में लिखा है कि खलोफा उमर ने पर्शिया की _ 
 लायबरी को भस्म करवा डाला । नालन्दा विश्वविद्यालय 
तथा बुद्ध गया में अपूर्च प्रन्थों से सुसज्जित नवमंज़िले विशाल 
पुस्तकालय को बख्तियार ख्िल्लजी के सेनापति मोहम्मद बिन 
. कांसम ने सन१२५१४में जलवा दिये | अलांउद्दीन खिलजी ने अनह- 
.. लवाड़ा नामक पादन के प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलवा डाला। 

_ अलेगजेन्डिया की प्रसिद्ध लायबेरी जिसमे प्रायः संसार की 


















कुरानकी शिक्षा ऐसी गन्दी हे कि जब तक दुनियां में 
लमानों को खून करने के लिये. 








शुद्ध सनातन हि... ० छड 
(१) खु दाको राहमें लड़ो और काफिरों को जहां कहीं... 


... देखो मार डालो 


(है) जब तुम काफिले गे इक 2 सिर बड़ा दो... 


... करलो जो मुसलमान खुदा को राहमें लड़कर मारे जाते हैं उनका... 
ध . काम निष्फेल नहीं झाता । | मा, 


(३) खुददाने तुम्दारे लिये बहुत चन छूट में देनेका बचनः 


.. दिया है लूटका धन ख दा और रखूल का । 


...._ (४) ए मुसलमानों मेरे और अपने शत्रुओको मित्र मत 
.. बनाओ । यदि तुम काफ़ियों पर दया करोगे तो वे तुम्हारे... 
. खच्चे धर्मको प्रहण न करंगे। वे तुमको और तुम्हारे रखूल 


हे "के झ्ठ लावेंगे। क्यों कि तुम्हारा खुदा पर विश्वास है। 


....._ (५) जब तुम इसलाम के निमित्त लड़ने के लिये घरसे 
..._ बाहर जाआगे तो क्यों काफिरों पर दया करोगे? जो कुछ... 
.. तुम अपने दिलमें छिपाते हो में उसे जानता हूँ और जो तुम 


._ प्रकट करते हो उसके भी जातता हूं । जो मुसलमान काफिर_ 


० .. के लिये ममता करता है यह सत्य मार्ग से भटक जाता है।..._ 

| (६ ) जहां कहीं काफिरों को देखो मारडालो | कैद करलो, रे क्‍ 
... प्रेरलो, घात लगाकर बैठ जाओ । काफिरों के साथ मित्रता ला 
नहीं हा। सकती । यदि तुम पक्के मुसलमान हो तो काफियें 


ः का कतल कर डालो। का 
. . (७) यदि 0 तुम्हारे बाप व भाई भी हो और. 


धर के। अंगीकार न करे तो उनके साथ भी... 


..._ (८) निःसन्देद काफिर अद्ूत हैं । उनपर प्रत्येक मास हि 
रा में आक्रमण करो। हा 





०५०7  धु८  . ै:.  शेखि सनातन है 


(&) लड़ो !! लड़ो !! लड़ा !! काफियों के तीर्थ यात्रा. 
... मत करने दे, उनपर विश्वास मत करो, सरल उपायों से उन 
.. को मारो, घेखा देकर उनके मारो, सब नियम भंग करदे 


..... चाहे खूनका दा, मित्रताका हा, या मजुष्यता का हों, खुदा 
... और रखूल के नामपर काफिरों का नाम पृथ्वी के परदे से मिटा 
- के । कुरान की कुछ आज्ञाओंका यहां अवतरण दिया गया है। 


... खब सुसलमानोने संसार में अमल किया है । स्वामीश्रद्धानन्द 


....हैं। मन्‌ष्यता के नियम का भंग करना उनका घर्म है। 
... इस लिये यदि राजनैतिक प्रगति में धक्का लगा तो इसका 
..._ कारण मुखलमानों को धार्मिक शिक्षा है न कि शद्धि | शद्धि 

.. का उद्देश्यआय॑ सभ्यता का पुनरुद्धार है जिससे संसार शान्ति 





भला कुरान की इन आज्ञाओं के रहते संखार में शाब्ति रह 
सकती है? कांफिरों पर दया करना, उनसे मेल करना जब 

कुरामही नहीं बतलाता तो ये मियां भाई क्यों मेल करेगे। ' 

स्ते उनके कुरान की अंगली शिक्षां हैं बसे हमारे हिन्दी रा 
मसलमान करते हैं पर इस बीसचीं शताष्दी में अपना ऐब 
छिपाने के लिये शुद्धि संगठन पेसे पवित्र काम को झगड़े 
को कारण बतलाते हैं, पर साफ साफ यह नहीं कहते कि. 
. हमारा चमंही काफिरों से मेल न करने के लिये आज्ञा देता 
है। जो सुखलमान अपने बाप भाई बच्च का न हो घह 
उखरे का क्या हो सकता है। इन्हीं उक्त & अज्ञाओं के अमू सार. 













और राजपोल आदि की ह॒त्याये' इनके जाहिलाना धर्म का ._ 
.. ज्वलन्त प्रमाण । ये तो संखार के पदे में सिवाय मुखलमान 
. के और किसी को देखना कुरान की आज्ञा के विरुद्ध समझते 





केन्द्र बन सकता है । 


.. का खा लेता है तो वह जातिच्युत कर दिया ज्ञाता है और 


.._ इसमें सनातन धर्म की दोहाई दी जाती है। यही कारण हैकि... 
.. आज किसी शुद्ध हुये पुरुष के हाथ की रोटी पूड़ी आदि खाना... 


तो दूर रहा, जल प्रहण करने में लोग पाप समझते हैं। खाने... 
पुंने में ही सब धर्म समझ बेटे है | इसी में ही ज् चनीच का । पे 


..._ भाव विद्यमान है। परन्तु यह भाव सनांतनथर्म के विर्द्ध... 


. है। सनातनथर्म की नींव इतनी मज़बूत है कि उसका उच्छेद 
.. कालब्रय में भी नहीं हो सकता । परन्तु वत्त मान सनातनथर्म... 


.. में ऐसी बीमारी घुस गई है कि जिसके कारण सनातनधर्म 
का क्रमशः सूलोच्डेद होता जा रहा है । ८७ प्रकार के ब्राह्मण... 


काल शायकम के हा० की हा वो रद गो अलग ५ 


हे करता है बह उतना ही ऊचों मिना जाता है | यदि कोई ह 


ब्राह्मगेतरजाति अपने यहां ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, और हा 


रा ५ की पूड़ी, नमक डाली हुई तरकारी जूता पहने खरीद ले जाते 

और खाते है । यह आडस्बर नहीं तो क्या है? ब्राह्मण लोग 
... मछली मांस भले ही खा लेंगे परन्तु शुर्द पका हुआ अन्न 
हे खाने में पाप सममते हैं यह पाखणएड नहीं तो क्या है? सब . 





2 0 7570 5 शंख सनातनहै............ 
. ज्ञाति के लोग बाज्ञार से खोडा चादर और लेमनेट लेकर 
... श्र्फ मिला कर पीते हैं परन्तु यदि कोई दलित साफ़ लोटे में... 
..._ पाना भरकर ला देवे तो उसके पीने में जाति ही चली जाती 
..._ है परन्तु खोडा वाटर घुखलमान के हाथ का भी पीने में जाति... 
... नहींजाती, क्या यह पाखण्ड नहीं हे! । 


.... आजकल वर्फ खब लोग पीते हैं | पर चौबे जी तो वर्फ 

. बनाते नहीं, इसके बनाने और बेचने बाले सब जात के लोग 
हैं । इसे सब लोग लेकर खुशी से पानी मे' डाल कर पीते हैं। 
परन्तु छूवा पानी पी लेने से इनकी जात एकादशी के त्रत 
के समान एक दम नाश हो जाती है भला यह भी कोई 
धर्म है ? न 8 हा, 

. जिन लोगों को सफर करने का अवसर मिला होगा, वे 
जानते हैं कि रेलगाड़ी मे' कहां छूवाहृत का विचार रहता है। 
गर्मी का दिन है, प्यास लगी हुई है, स्टेशन पर गाड़ी पहुंची, हा 

. लोग लोटा बधना लेकर नल पर टूट पड़े। वहां कोइ किसी 

की जात नहीं पूछता, बचने और लोटे की खूब लड़ाई होती 
है । रेलगाड़ी ने सीटी दी, बस लें ले कर भगे, गाड़ी में आकर 

. पिया, बतलाओ यदि इसी छूवेछत को सनातनधर्म मानते 













ही तो बतलाओ तुम्हारा धर्म कहां रहा /|||||| 
...... ऐसे ही दवाखाने की दवा, अत्तांरों के यहां के अर्को का. 
..._ हाल खमको । दवा देने वाढो हिन्दू मुखलमान दोनों होते 
.. हैं; आर्क दोनों उतारते हैं। डाक्टर मुसलमान हिन्दू दोनों होते 
.._ हैं। अपने हाथ से पानी मिला कर दवा पिलाते हैं, बतलाइये 
... जात कहां रही  चुवाछूत कहां भाग गया 


..._._ गु लाबजल को सब लोग पीते और शादी विवाह में इस्ते- 






रा. शुदिसनातनहै... प१ 
... माल करते हैं पर इसके बनाने वाले हिन्दू मुसलमान दोनों होते... 


हे हैं। काशी के चौक से मुसलमानी दुकानों से सकड़ों बोतल रा 


ता, पलाव जल, केवड़ाजल प्रतिदिन हिन्दू लोग खरीदते और... 


हे द  अपंने कास में लाते हे ग्रब आप विचारिये कि ग लाब जल 
.. पीने वालों की जात कहां रहीं ! ; जे 


...._ जब ग्‌ लाब जल, तथा अचारों और डाक्टरों के हाथ की. .। 
... दवा खाने पीने, जगन्नाथ जी में सर्वजात का जूठन खाने... 


:.. सेज़ात नहीं गई तो क्या शुद्ध हुये के हाथ का जल ग्रहण न 
. करने या उसके हाथ की पूड़ी खा होने से जात चली 


 ज्ञायगी ? हिन्दुओं के इस ढकोसलेवाज्ञी ने हिन्दुओं को इतना 


... कमज़ोर बना दिया है कि मुसलमान और इसाई इन्हे हर प्रकार | 
.. सेगटक रहे हे। 


....._ काशी के शुद्ध सनातन धर्म की सभा में परस्पर खान के 
“विरुद्ध व्याख्यान देते समय एक परिडत ने बड़े घमएडके साथ 


था कि में तो अपनी स्लरी के हाथ का भी नहीं खाता 


रा दूसरों के हाथ का खाना तो दूर रहे | ये अकल के अन्धे । 


..._ संखार को ठगनेवाले शास्त्रविर्द्ध खान पान का ढोंग रच _ हा । 
.._ कर कुलीन बनना चाहते हैं परन्तु शास्र यदि सत्य मानते ही... 


'.. तो झकुलीन ते किसी ज़माने से बन गये हो देखो शास्त्र कया. | 


... कहता है। 


.... अयज्ञना विवाहेन वेदस्योत्लादनेन च। 
... कुलान्यक्ुलतां यान्ति बाह्णातिक्रेण च॥ 
. ब्राह्मणातिक्रमे नास्ति मूर्खे वेद विवर्जिति।... 


... स्वलन्तमब्निहु्यृज्य नदि भस्मनिद्यतें॥ 





.. ४९५... शद्धि सनातन है पा 
...._ शोभिरस्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोप्सेवया।.... 
..._ कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मंत्रतः। |. 

_.. बोधायन स्वति। . ४. 
यज्ञों का न करने से, कुविधाह यथा वाल विवाह बुद्ध - 





7 । द हे हा घिवषाह के करने से वेद को छोड देने से गो घोड़ा रथ क्रषी 
. _शाजसेवा से जीविका चलाने सेअथवा वेद के न पढ़ने से 


कुलीन भी अकुलीन हो जाता है। भला सोचिये तो सही, आज... 
उक्त सब बाते' हो रही हैं या नहीं ? यदि हो रही हैं तोफिर 
कुलीनता कहां रहीं ? किसी भी शास्त्र में खाने पीने पर कुली- 
नता नहीं लिखी । बाप की कुलीनता से अपने को कुलीन 
कहना निराढोग और शास्त्र के विरुद्ध है । यह आज्ञा ब्राह्मणों का 
के लिये है वैश्यों के लिये नहीं । क्योंकि उनका तो खेती उत्तम 

ही है। इसलिये खान पान के लिये कुलीनता अकुलीनता 
का ऋगड़ा लगाना सनातन धर्म के विरुद्ध हे | 


आपर्धम | 


सनातनधर्म ने धर्म की मीमांसा इतनी वारीकी के साथ 





..._ किया है कि कोई भी सनातनी केवल किसी विधर्मी के यहां खा. * 


.. पी लेने से पतित नहीं हो सकता। खा पी लेने पर भी वह 
...... खनातनी बना रह सकता है। परन्तु आजकल के आडम्बर 
... नें सनातन धर्म के स्वरूप को एक दम पलट दिया है जिसका 
... प्रमाण इसी लेख में शास्रों के बचनों को पढ़ने से मिल जा- 
...... थणा। हमारे शास्त्र कारोने धर्मको दो भागों में विभक्त किया 
.... है। एक खाधारण धर्मं दूसरा आपदुधमं | ५ 










आपत्ति आ पड़ने पर आपत्काल के धरम का आचरण क ए कर: 


कप शुद्धि सनातन है मा, 
से कोई पतित नहीं होता । जैसा कि शाल्त्र स्वयं कहते हैं:-- 


. ज्ञीवितात्ययमापन्‍्नों योन्‍नमत्ति यतस्ततः। ः २ 
आकाशमिव पंकेन न ख पापेन लिप्यते॥ | 
मनस्छति अध्याय १० श्लोक १०२-१०४ 
यदि ब्राह्मण विपत्ति में पड़ा हो तो सब जगह से लेकर... 


|... झोजन करले क्योंकि पवित्न भी अपविश्न होता है ऐसा कहना... 


 चमंके अनसार नहीं बनता । जे| जीवन के संकदमे इधर उधर 


. ओजन कर लेता है वह उसी तरहपाप से लिप्त नहीं होता जैसे... 
... आकाश कीचड़ से । 2 । 
आप देखते हैं आपत्कालीन कैसी आशा धर्म शात्रों ने दी... 


' है परन्तु धर्म शास््रकी देहाई देनेवाले सबसे छोष्ठ और पवित्र 
... बनने वाले स्वयं पवित्र होते हुयेसी अपविन्न बन रहे हैं। कैसा. 
हा आडम्बर छाया हुआ है।...... ० 
५ ः .._ आपदुगतो ढिजो5श्नीयात्‌ ग्रहणीयाद्रायतस्ततः 
.. न सलिप्यते पापैनपदुमपत्रमिवास्मसि । २ 
से - (छुण्या० ६३१०) 
..... आपत्तिमें फंसा हुआ दिज इधर उधर खालेने से पाए में... 
.. लिप नहीं द्ोता जैसे जलमें कमल पा 
... आपदगतः्सं प्रयहणन्‌ सुजानो वायतस्तत 


न लिप्यतैनसा विप्रो ज्वलनाकंसमाहिस॥ 
या० प्रा० प्र० ३ आ० २ एले० 


. | आपस्ति मे पड़ो हुआ द्विज्ञ जहाँ तहां से लेकर खाता हुआ | हा 9 





आम द्वि सनातन है 
पे .. यापी नहीं होता, वह प्रकाश मान खूयंवत्‌ उज्वल ही रहता 
हज इसी भाव से विश्वामित्र नेमातंग नाम चाणडाल के घरसे 
अभक्ष्य मांस खानेकी चेष्टाकी थी । देखे। महा भारत शान्ति पर्व. 


 आ०११। छान्दोग्य उपनिषद (१-१०) में लिखा हे कि उषस्ति 


 चाक्रायण नाम के एक बड़े सारी महर्षि किसी राजाका 


. यज्ञ कराने जा रहेथे | वे दे! दिन के भूखे थे। भूख के मारे | 


उनका भाण निकल रहा था। मार्ग में एक हाथीवान कुलत्थकी ह 


खिचड़ी बनाकर खाने के बाद; जूठी बची हुई खिचड़ी थाली 
में छोड़ रखी थी। ऋषिने उससे वह जूठी खिचड़ी मागी। 
उसके यह कहने पर भी कि खिचड़ी जूठी है ऋषिने खिचड़ी 
लेकर खांली और यज्ञ कराने चले गये। परन्तु उसका जल 


ग्रहण न किया क्योंकि जल बिना उनका काम न बिगड़ता था। 


इतना भारी विद्वान एक महावत के जूठे ओर बासी अन्नका 
. खाता है क्यों कि वह धर्मके तत्व के जानता था जैसाकि 
पराशरने लिखा हे | 
देशभंगे प्रवासेच व्याधिषु व्यसनेष्वपि। 
रक्षेदेव स्‍्वदेहादि पश्चाद धर्म समाचरत्‌ ॥ ४. 

देश भंग में प्रवास में, व्याधिप्रस्त होने पर, तथा आपत्ति 3 


.. में येन केन अकारेण अपने शरीर की रक्षा करे पीछे से अपने... 
... धर्म का आचरण करे। पायश्विचादि से दोषनिवृत्ति करले! 


| चाहिये। शरीर से ही घर्म होता है जैसे पव॑त से जल । 





..... शंख ऋषि लिखते हैं । आप 
.._ शरीर॑ धर्मसवंस्वं रक्षणीयं प्रयस्वतः। 
.._ शरीरात्यूयते घर्मः पर्वेतात्सलिल यथा ॥ हा 

. शेर धर्म का सर्वस्व है-प्रयस्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी 






शुबिलनातन है... भा. 


| पराशर के ( देश भंगे प्रवासे च ) से यह भी सिद्ध होता ._ 
.. है कि आज कल जो विद्यार्थी गण विद्योपाज॑न के लिये अन्य... 


.. देशेंमें जाते हैं और वहां दूसरे लोगों के हाथ सेखातेहेंवे 


... गमन आदि कुकर्म से अपने आपका पतित नकर । इसी लिये. 
का पराशरने कहा है । । 
... यत्र क॒च्, गतोा वापि खदाचार न वज्जयत्‌ 


... जहाँ कहीं जाओ अपने सदाचार का त्याग न करो । यह हू 


हे सही आपद धर्मकी बात, अब साधारण धर्म कीबात 
खुनिये । का 


साधारण धम | 


वर्तमान सनातन धर्म में पितरों के श्राद्ध का माहात्म्य है 


... डसके बारे में ऐेला विधान है कि श्राद्धकर्ता श्राद्ध के (दिन 
... पहले वेदविद्‌ आचरणसस्पन्न ब्राह्मण के पाल जाकर निमंत्रण... 
.... देकि कल हमारे यहां श्राद्ध है। ब्राह्मण का भी यह करब्य.._ 
.._ है कि वह उस निमंत्रणको अस्वी कार न करे । क्राद्धके दिन 
... डसके घर आकर श्राद्ध काल में बंठकर उसके हाथकी पकाइ 
... हुई सभी ( दाल भात ) पकी चीजों के सेजन करना चाहिये 


..._ यह सपात्रिकश्राद्ध कहलाता है। इस भकार ब्राह्मण क्षत्रिय 


. वैश्य तथा सच्छूदों के यहां सपाजिक आड्काल मेभेजन 


.. का विधान है जैसा कि शास्रकार कहते हैः. रा ः < आम, 


शूद्रोौ5पिडिविधोश यः श्राद्धी चैवेतरस्तथा । 
श्राद्धी भेज्यस्तयेस्क्ताह्ममोज्योहीतरस्स्ट्रतः ॥ 
पंचयज्ञ विधान तु शब्॒स्यापि विधीयते।.. 





| श्राद्ध का अनधिकारी । श्राद्धी का अन्न खाना चाहिये अश्चाद्धी 
.. का नहीं ।शूद्रका प'चयज्ञ करने का अधिकार है उसकेलिये नम- 


... ५६... श॒द्धि सनातन है 

तस्य प्रोक्तो नमस्कार कुर्वन्नित्यं न हीयते ॥ क्‍ 
हे लघु विष्णुस्मति अ० ५ इलोक & | १० 
शद्र दा प्रकार के होते हैं एक शरारू का अधिकारी दूसरा . 





.._ स्कार कहा गया है। ऐसा करता हुआ शूद्र पतित नहीं होता | 


० _ चाहिये कि वे निम्न लिखित प्रमाणों पर ध्यान दें । 


 व्यवस्थामें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण देखकर ही कर्म 
. .. करना चाहिये। इसलिये देशाचार कुलाचार शासत्रविरुद्ध कैसे 
हि ० .. अमाणित हो है सकते हैं क्योंकि गौतम धघर्म॑ सूत्र में लिखा हे 





यदि कोई कहे कि यहां कच्चे अन्नकां विधान है तो उत्तर 
यह है कि कच्चा अन्न ते असच्छूद्र के यहां का भी ग्राह्मय है. । 
दूसरे ऐसा मानने पर सपात्रिक श्षाद्ध केसे पूर्ण होगा ?! अतः... 
मानना पड़ेगा कि शूद्धके हाथकी दाल भातरोदी आदि कच्ची 
रसेइ' खाना शाख्रान मोद्त है। कुछ लोग कहंते हैं कि अपनी 
अपना आंत में जे भोजन करने का रवाज हे'ओर गेर विरादरी 
. के यहाँ भोजन करने का रवाज नहीं है, वह यद्यपि शास्त्र . द 
के अन्‌ कूल नहीं है तो कया, देशाचार और कुलांचार ता 
है इसलिये यह कैसे अमान्य हो सकता है। ऐसे लोगों को... 













तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो 
जशञात्वा शासत्रविधानोक्तः कमंकतु मिहाहंसि 


गा (गीता ) |. 
कृष्ण भगवान गाता में कहते हैं “इसलिये” काय अकार्यकी 


वेशजाति कुलधर्माश्च आस्नायेरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ 
कह ( गौ० ११ आ० २२ सूजन ) 





शद्धि सनातत हे हा पूछ: 


... ज्ञे वेशाचार और कुलाचार और जातिका घर्म आम्नाय..._ 
.._( वेदादि ) से विरुद्ध नहों वह प्रमाण हैइससे यह सिद्ध 


_. हो गया कि जाति धर्म देशधमं वेद विरुद्ध होने से त्याज्य 


. है। अब हमे देखना है कि खान पानके विषय में वेद्की क्‍या ५ । 


. आज्ञा है ? हा 
... सनःपावका द्रविणे दधात्वायुब्मन्तःसहभक्षा 
स्थाम ( अथवं वेद्‌ & कां० २ आ०-३ सू ०-५ म॑० 


पवित्र करने वाला परमात्मा हमको द्वव्य प्रदान करे... 


.. हम आयुष्मान और साथ साथ भोजन करने वाले हो । 
- समानी प्रपा सहवा अन्न भाग: 


समाने योक्‌न्न सहवे। युनज्मि ॥ अथवे-३-६:३७ रा 
ईश्वर आज्ञा देता है--तुम लोगों के पानी पीने का स्थान 


हर एकट्ठी हो तुम्हारा अन्न भाग अर्थात्‌ भोजनादि व्यवहार रे 


.._ साथही हो | ए मनुष्यों तुम लोगों को समान ही रस्सी में हम... 
.. युक्त करते हैं ॥ हा 


._ देडिये वेद्‌ एकसाथ भोजन और जलपान का विधान. 
.. करता है। जब वेदम ऐसी आज्ञा हे तो फिर परस्पर खान 
_ पानसे धर्म भ्रष्ट होने की बात सनातन धर्म में केसे | 


फिर देखिये सहभोजः की आज्ञा कैसी स्पष्ट है--.. क्‍ 


..._| सहभोज का अर्थ एक थाली में बैठकर खाना नहीं है| नोच्छिष्ट 
_ कस्य चिह॒यात्‌ आदि भनु प्रमाण से एक थाली में बैठकर खाना... 
: त्याज्य दे । जा कम 








दर गे जे ..._ शुद्धि सनांतन है 


० । ... सब यज्ञ में होता है। श्रौतखूज कहता है कि इस भोजन के 
.. पश्चात्‌ जा अन्‌ चिछुछ ओदनादि पदार्थ वच जावे वे किसी 


मा  लाटयायन श्रौत सत् १।२॥ १० शेष खाद्य पदाथ ब्राह्मण 
..... को दे देवे। इससे स्पष्ट है कि एवेंकाल में कच्ची पक्की 





अश्यामः बाजगन्ध्यं सनेम वाजस्पस्त्यम ॥ क्‍ 
हे क्‍ अंदू०छ ६+&-८-१० । 
...._ (सखायः ) हे सखाओ ( यूय॑ वर्य च ) आपओर हम और 
. [ सूरय३ ) ब्रह्मशानी पुरुष सब कोई मिल्र कर साथ साथ 
( पुरोर्च ) सामने में जे! स्थापित रुचिप्रद दाल भात रोटी 
आदि अन्न हैं ( त॑ ) उसे ( अश्यामः ) खावे। वह अन्न .केसा 
है ( वाजगन्ध्यम्‌ ) बल प्रद, पुनः ( वाजस्पस्त्यम्‌ ) बल दायक 
अनेक प्रकार के व्यंजनादि युक्त । यह मंत्र स्पष्ठतया सहभा- 
जिता का प्रतिपादक है॥ पुनश्च हा, 


ओदनमन्वाहाय्यपचन. पचेयुसत॑ ब्राह्मणा अश्नीयु 
शतपथ त्रा० २४।३।१४ 


..._ यज्ञ में पाक और भेजन का भी विधान आता है। 
यज़मान के घर पर प्रत्येक ऋत्विज भाजन करते हैं। 
बड़े बड़े यज्ञों में राजाओं के तरफ से पाकके लिये सूद-- . 
पाचक नियुक्त किये जाते थे । वे दास होते थे | ये विविध 
. पाक बनांकर सबको खिलाते थे। इस कारण शतपथ ब्राह्मण 
.. कहता है कि अन्वाहार्य्ण पचने (जहांपर खाने के पदार्थ * 
. बनाये जाते हैं उस गह और कुएड का नामअन्वाहाय्येपचन 
है ) में पाक करे और उसे ब्राह्मण खां । पुनः मचुपक प्रायः 











.. ब्राह्मण को देना चाहिये। यथा+--शेष॑ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । 


... रखोई' का विचार न था। सिक्षा में ब्राह्मणों को ओदन दिया रा. ० 
. करते थे यथा+-ब्राझ्णणाय बुभुक्षिताय ओदन देहि सस्‍्नाताय 


अन लेपनं पिपासते पानीयम्‌। निरुक्त देवत काण्ड कि शक 
... भखे ब्राह्मण को भात दो, नहायेको और प्यासे.._ 


.._ को पानी। अभी तक खारस्वत ताह्मण अपने यजमान के... 


.. घरकी कच्ची रखोई बर.बर खाते हैं। 


..._ निषाद जातिका अन्न-जब श्री , रामचल्द्रजी वनमें जाते । 
. समय निषाद से मिले हैं तब वह निषाद सबके लिये अनेक _ रे । 


.. प्रकार का खाद्य पदार्थ ले आया है यथा क्‍ 
द  तते गशुणवदन्नायं उपादाय प्रथक्‌ विधम्‌। 


..... अप्यं चोपानयचछीघ्र' वाक्य चेदसुवाचह॥ || 
.. स्वागत॑ ते महावाहा, तवेयम खिला मही । ० 
... आय प्रेष्याश्मवान भर्ता खाधुराज्य प्रशाधिन ॥ || 
... भच्ं भोज्यं च पेयं च लेह्म चेंतद॒फ्स्थितम्‌।........ 
4 | शयनानिच मुख्यानि वाजिनां खादन तथा॥ पक 


..._यहां चारों अकार के भक्ष्य सेज्य पेय और लेह भेजन का. ः 
... बणन है । फिर जब रामचन्द्र सेवरी केआश्रम में गये है तब .. 
.. उसने पाद्य और आचमनीय आदि सब प्रकार का भोजन दिया... 


_. है। पाय॑ चाचमनीय॑ च॒ सर्व प्रादादहु यथाविधि | 


अरशयकाएड अध्याय ७४-७। पोने के लिये जो पानी... 


.. दिया ज्ञाता है उसे आचमनीय कहते हें । 


सद-सपकार पाचक आदि जब पूर्वकाल में अश्व मेधादि रा 


.._ थज्ञ हांते थे तब वहां चारो बर्णों के लोग एकत्र होते थे। क्या 


.. आज कलके समान वहांभी ब्राह्मण दी पाचक नियुक्त होते थे। 


क्या आजक के समान ही “आठ कन्नौजिया नी चूल्हा” के 












६६४... शुद्धि सनातन है 


......_ लोग कायल थे और अलग २ चूल्हा फ़ूकते थे । नहीं, उस | 
... समय भोजन बनाने वाले श॒द्र लोग हुआ करते थे। 
द आरालिकां सपकारार रागखाण्डविकास्तथा । 
उपातिष्ठन्त राज्ञानं ध्तराष्टं यथा पुरा ॥ 
म०भा० आश्रम वाखसिपर्व॑ प्रथक्षध्याय इलोक १६ 
. इससे सिद्ध है कि राजा के पाक करने वाले आरालिक 
.. सूपकार रागखाण्डविक आदि पुरुष नियुक्त होते थे ये सब 
भोजन बनाने वालों के भेद हैं। । 
पेसे रामायण महाभारत आदि प्रन्थों में विवाह आदिके 
...... समय जहां २ भोजन बनाने का वर्णन आया है वहां वहां 
....._ भोजन बनाने वाले येही दास वर्ग आये हैं, ब्राह्मण नहीं। 
.. आजकल जहां देखो तहां भोजन बनाने का काम ब्राह्मण _ 
.... करते हैं और पीर बबचीं भिश्ती ख़र इन चारों का काम अकेले 
... ब्राह्मण देव करते हैं, पर क्‍या शाल्रों में इसका कहीं भी उठले- 
.... ख हे | क्या भोजन बनाना ब्राह्मण का धर्म हे? कदापि नहीं, 
.... यह तो स्री और श द्रों का काम है। देखो आप स्तम्बधरमं सत्र: 
. द्वितीय प्रश्न - 
..._ आर्यात प्रयता वेश्वदेवे अन्नसंस्कतोरः स्यु 
आयाधिष्टिता वा श द्राः खंस्कतारः स्यु ः 
.... बड़ी सावधानी से पवित्न हेकर आय वेश्वदेव का अन्न 
..... यकावे अथवा आययों के देखरेख में शद्रलोग अन्न पकावे। 
.. अब आप लोग बिचार करें कि लोक में केसा पाखरएड' 
... छाया हुआ है। देवी भागवतकारने क्या ही उचित कहा हैः-- 
परिडता स्वाद्राथ वं पाखएडानिपृथक्‌ पृथक्‌। 
प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मन्द्चेतस ॥ ४३ ४ 


अथ्थांतू अपनी पेट पूजा के लिये मग्द बुद्धिवाले ' रिडत हा 




























. शुद्धि सनातन है 


. लोग कलिसे प्रेरित हे कर अलग अलग पाखरड खड़ा करते. 
..हैं। भला बाह्मणों का काम वेदादि सच्छाज्रों का पढ़ना पढ़ाना.._ 


.._ है कि घर घर भोजन बनाना। शाख्त्राकारों ने भाजन बनाने . 

... वालों का श॒द्र श्रेणी ही में रखा हे--यथा मा 

० पल . अखिजीयो मंसीज्ञीवी देवलो ग्रामयाचकः। 
_ आवबकः पाचकश्चेव षडेते शद्रवद दिजाः ॥ 


...._ तलवार से जीविका करने वाला, लेखक, मन्दिर का पुजा-.. 
.. री, आराम में सिक्षा मागने वाला, पठवनिया, रोटी पकाने वाला, 
ये छ द्विज शूद्र के समान है | इससे स्पष्टपता लगता है कि... 


..._ भोजन बनाना ब्राह्मण का काम नहीं किन्तु शुद्ध का काम है. 
.. शास्त्र कहता है+-- 
......._ सायं प्रातः सदासन्ध्यां ये विप्रा नोपासते | 
.. काम तान्धार्मिको राजा शुद्रकर्मसु थोजयेत ॥ 

हो . आपस्तम्ब स्मृति।... 
जो विज साय॑ प्रातः सन्ध्या न करे उसे धार्मिक राजा श्र. 


: के काम यें लगावे | जब ब्राह्मण शूद्रवत्‌ हो गये तो ये उक्त... 


.._ शाल्रवचन से शूद्ध के काम में लगाये गये। आप कहेंगेकि 


ः . श॒द्र का रोटी बनाना कहां धर्म है ? ऊपर आपस्तम्ब घर्म सत्र. < 


रे . का प्रमाण तो दिया ही है अब और शास्त्रों का प्रमांण ले 
.. शृद्रादेव तु शुद्वायां जातः शूद्र इतिस्म्तः ॥ 
दिजशुशत्र षणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 

आर ा शुक्रस्छति ४६ । 
.. शरद से शद्दा में उत्पन्न शद्र हे जिसका काम दिजों की 2 
.._ सेवा तथा पाक यज्ञ करना है। हे |; 
..... महाभारत विराटपर्च में लिखा है कि जब पांचों पांडव 








दर _ शुद्धि सनातन है क्‍ 
. शजा विराट की सभा में गये तो भीम ने राजा विरयद से. 
हाई ः 
नरेन्द्र श द्रोस्मि चतुथ वर्णमाकगुरूपदेशात्परिचारकर्मझत्‌। 
जञानामिं खुपांश्च रखांश्च संस्क्रतान मासान्य प पांध पचामि 
शोभनाम.. जी आय पा हा 
राजा मैं चौथे चर्राका श्र हूं । गरठ के उपदेश से सेवा. 
कर्म अच्छी तरह जानतां हैं । दाल तथा अनेक प्रकार के 
सुसंस्क्ृत सरसों तथा मांस को बनाना जानता हूं। कु 
भीम के ऐसा कहने पर विराट ने शट्डा भी की हैः 
मंत्रवीन्मत्स्यपतिः अदृश्टवत्‌ मे 

प्रिय॑ प्रगश्भ मधरं विनीतवत्‌। 

न श द्वतां काचन लक्षयामिते 
कुवेर चन्द्र नद्र दिवाकरपसम ॥ 

नसूपकारो भवितु त्वमहसि 
गन्धर्वमहोसर्गोपमः । 

अनीककायग्रधरो ध्वजी सथी 
भवादय मेवारणवाहिनीपतिध॥ ५ 
..._ तब विराट ने कहा कि में तुम में शद्ध का कोई लक्षण रा 
. नहीं देखता । तुम तो छुबेर-चन्द्रादि के समान कान्तिवाले । 
हो । तुम खूपकार होने योग्य नहीं हो तुम हमारे हाथियों की 
सेना के पति बनो कि आह हक पा 

इसके उत्तर में साम ने कहा-- रे 

चतुर्थ वर्णोस्स्‍्यद सुत्रशासन, नवेद्वरो त्वामहमी दर्शंपदम । 
ज्ञात्यास्मि श दो चललेतिनाम्ना जिजीविषुस्त्वद्धिययं समागतः। _ 
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ः अब आप लोग सम गये होगे कि रोटी बनाना शूद्र 
.. का धर्म है। अब बतलाइये आजकल हिन्दुओं का रस्म रेबवाज.. 
.. शास्त्र तथा पूर्व पुरुषों के नियम के विरुद्ध है या नहीं १ क्या... 
.. काई भी काशी का परिडत इसे अन्यथा सिद्ध कर सकता... 
.. है? इसलिये चारों वर्णों' का परस्पए खान पान सनातन धर्म... 


._ है । आजकल के लोग जे। सनातन का नाम लेकर छूवाछत 


हा का समर्थन करते हैं वे ढोंगी और पाखणडी हैं | अच्छा 


.. अब आगे शास्त्रों का प्रमाण लाजिये। 


.... एधादक॑ मलफलमन्नमभ्युथ॒तं चयतू। 
..... स्वतः प्रतियृहणीयान्म ध्वथा मयदक्षिणम॥ 
... आहइतास्युयता सिक्षां पुरस्ताद प्रचोदिताम्‌ । 
४... मेने प्रजापतिर््राह्यामपि दुष्क्रकमंणः ॥ 

0 030 मनु० अ० ४ श्लॉ० २७७, २४८ 


...._ काठ जल फल फूल ओर बे मांगे आगे रखा हुआ अन्न 
..._ तथा अभय दक्षिया सभी से ले ढोनी चाहिये। इसी प्रकार 

... अपने पास लाई हुई पहले विना कहे ले ओकर आगे रखी 

.._ हुई भिक्षा चाहे पापी नीच कम करने वाला का भी हे ते. 









.. उसे प्रजापति ने प्राह्य वतलाया है । मजुस्णति के दीकाकार 
.. नन्‍्दन परिडत ने लिखा हैः-- _ " 


.._ आम वा ) अर्थात्‌ पकाया हुआ भात आदि या कच्चा अन्त 


...._ अथ' शिन्‍न मान लिया है, यथा, 


... के समान मजुष्य के पाप ( रोग ) एक दूसरे में संकान्त हुओ 


......_ रोगों का है। इसके लिये सब ही निषेध करते हैं और मानना _ 
... भी चाहिये। । 


ः रा " “पर सब हिन्दू उसे खा लेते हैं पर मालवा या मारवाड मे यह . 
.... परियादी नहीं है । वहां आटा के पानी में सानकर बनाई हुई 
.. पूड़ी को कोई नहीं क्‍ 
3 पर बनाई रोटी लोग खाशेते हे लोग छत नहीं समझते | पशञ्ञाब में ० 
.. तो ब्राह्मण अपने यज़मानों के यहां की रोटी खाते हैं। दुकानों ग ः 


._ न केवलमस्युद्यत मन्‍न॑ ग्राह्ममेच किन्तु भोज्यमपि हा 
बिना मांगे हुये मिढो अन्न के केवल अहण ही न करदडो 
न्तु भोजन भी करलो । मेधातिथि ने अन्न का अर्थ ( पकव.. 





...._ शास्रों में जहां तहां निय्रेध वाक्य भी मिलते है परन्तु डन- 
का भाष दूसरा है। पक्षपात या वेसमझी से लोगों ने उसका ._ 













आखसनाच्छयनाद यौनाद भाषणात्सह मे।जनात्‌ । 
संक्रामन्तिहि पापानि तैल बिन्दुरि वाम्भसि ॥ क्‍ 
एक आसन पर साथ बैठने वा, सोने से योनि सम्बन्ध 
से तथा बात चीत से, साथ भाजन से, जल पर तेल के बिन्दु. 


यहां पर प/प का अर्थ क्षय कोढ़, खुजली आदि अनेक 


5“ इस खानपांन का बखेड़ा शास्त्रीय नहीं है हमारे यू० पी० 
आदि प्रान्त में आटा के पानी में सानकर पूड़ी बना देने 





खाता परन्तु आंटे के दूध में सानकर 





हे  खब देशाचार है 





दुदिखनातन है... & 


... पर कहार लोग रोदी बनाते और बेचते हैं । सब लोग वहां से... 
. रोटी मोल लेकर खाते हैं। इसलिये यह मानना पड़ेगा कि यह... 






... स्लेच्छादि यबनों की उत्पत्ति 
एतद्देशप्रसतस्य सकाशादअजन्मनः 
स्वंस्चं चरित्र शिक्ष रन पृथिव्यां स्व॑मानवा। 


। इनका शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है।.. 


6 मनुके इस लेखले यह पता चलता है कि पृथ्वी पर के... 


५. रहने धाले सब मलुष्योंने इस देश में उत्पन्त बेदविदु ब्राह्मणों... 


.. से अपने २ आचार और चरित्र को सीखां था । इसी देश के... 
विद्वान सर्वत्र जा जाकर वेदिकवर्म का प्रचार करते और. 


..._ वैदिक सम्यता फंलाते थे परन्तु दुर्माग्यवश आज यहांकरे लोग... 


ः  कपमणडकचत्‌ बने बेठे हैं ओर शुद्धि को बुरा समभते हैं 


.. परन्तु सत्यतः ब्लेच्छादि जितनी जातियां आज्ञ भारतवर्ष के... 
.. बाहर हैं वे सब बाह्मणादि के वंशज है । यहां से संम्बन्ध 


.. विच्छिल्न हो जाने से कालान्तर में वे सब के सब स्लेच्छ बन. 


.._गये। मनुजी लिखते हैं । सा, 
& शनकैस्तु क्रियालोपादिमा ख्षत्रियज्ञावयस। 


वुषलत्व॑ं गता लोके बह्मणादशेनेन च ॥ 


अजब कम पुन ललीन “लेप कला»०-ककनन नि न ५ चलन + वन मलनननानरटी“ 


#नोट--पं० राजाराम जी अपनी शुद्धिको पुस्तक के पु ७०, ७१... 


... में इन जातियों का वर्तमात्र वाम दिया है यथा:--ओड्-उडिया की... 
क | . अछृत जातियां और पंजांब के ओड़ा, द्रावेड दक्षिणों भारत से असद्ध । का 
... हैं।यवन-प्रीक, यूनारी-यूनान के रहने बाले, पीछे से यह शब्द सिन्धु 
._ पार की सब जातियों के लिये वर्ता गया है। काम्बोज, कम्बोज के रहने... 





... बाले बात्य ज्षन्निय, इनका अपना स्वतंत्र राज्य था। वतमान 


. उन्हीं में से है। द्रद्‌ चित्राल और गिलगित आदि उत्तर पश्चिमी देशों. 
-. में रहते थे। [ पलहव पशियन इरान के रहने वाले | ववर-अफ्रीका देश... 
.. निवासी शक-सीथियन, किरात आदि ब्याच थे ५... ्््््ः 
0 छ। 











05 अल लतातत मे 


... पौणइकाश्रौद्द्रविडा काम्बोजा यवनाश्शकाः । 


पारदाः पहचाश्चीनाः किराता द्रदाः खसाः ॥ 


.._मुखबाहरुपज्जानां या लोके जातयो वहिः 


 म्लेच्छुवाचश्ायवाचः सब ते दस्यवः्स्घुताः 


...._ थे क्षत्रियादि जातियां अपनी बैद्किक्रिया के लोपके कारण ह > 
. चआीरे धीरे शुद्ग॒त्वको प्राप्त होगई क्योकि उनका सम्बन्ध ब्राह्मणों... 
से न रहा। वे कौन हैं? आगे बतलाते हैं।-- 5 


पौरड्रक, औड़ द्रविड काम्बोज, यवन शक, पारद पल्हच द 
चीन किरात द्रद खस इत्यादि ! ब्राह्मणादि जातियों से भिन्न 


4३७५४ 


जो इस देशके बाहर जातियां हैं चाहे वे आय भाषा बोलती ह॑ 


चाहे स्लेच्छुभाषा सबकी सब दस्युके नाम से प्रसिद्धहैं।.... 

अब इस मजु के प्रमाण से आप सम सकते हें कि थूनान न का 
चीन आदिके सब लोग पहले क्षत्रिय थे पीछे से म्लेचछ बच... 
गये । महाभारत शान्तिपव के राजप्रकरण के दप वथ्रध्याय में. 
इसी मनु के वचन की पुष्टि की गई है। | 


यवतनाः किराता गान्धाराश्चीना शबरवबंरः रा, 
शकास्तुषाराः कंकाश्च पढवा श्वाॉँच्र मदरका॥१३॥॥ 
चोड़ाः पुलिन्दारमठाः काम्बोजाश्येच सर्वशः 


.. ब्रह्नक्षत्रप्रसताश्च वेश्या: शुद्राश्व मानव आम 
... यवन किरात गान्धार चीन शबर चोर शक्र तुषार कंक, 2 
. पब्दव, आन्म्र मद्रक चोड़ पुलिन्द र्मठ काम्बोज इत्यादि... 


.._ जातियां ब्राह्मण और क्षत्रियों की सन्‍्तान हैं । 


......_ अब इन उक्त मनु और महाभारत के प्रमाण से यह बात... 
..._ स्पष्ट हे क्रि संखार की सम्पूर्ण जातियां ब्राह्मण क्षत्रियों और. | 
.. बैश्यों की औलाद हैं। समयान्तरमें कमंलोप से सब श्रष्ट हा. | 

.._ कर शूद्र बन गई ।  । ते 














शुद्धि सनातन हे जा द्छः का 


.. न केवल कर्म लोप से ही म्लेच्छ बने, बह्कि वे बलात्कार... 
से भी स्लेच्छ बनाये गये | विष्णु पुराण अंश ७श्च० ३ तथा... 
ब्रह्माएड पुराण उपो०पा० ३ पृ०१६० छापा बम्बई में लिख! है हा 


._.. ततः शंकान्‌ सयवनान्‌ काम्बोजाब्पारदांस्तथा 
... पर्हवॉश्चव निःशेषान्‌ कत्तुं व्यवसितोनपः ॥ 


... ते हन्यमाना खगरेण वीरेण महात्मना ! 








.... वशिष्ठशरण सब सम्प्राप्ताः शरणबिणः ॥ 
.. वशिष्टोवीच्यतान्‌ युक्तान्‌ विनयेन महामुनिः । 
सगर॑ वारयामास तेषां दृत्वासयं तदा ॥१३६॥ 
खगर॑ सवां प्रतिज्ञांच गुरोबाकक्‍्य निशम्यच | 
जघान घर्मे वे तेषं वेषान्यत्वं चक्कर ह ॥ 

_अधे शकानां शिरसो पुएडवित्वाब्यसर्जयत्‌। 
. यवनावां शिरः सब काम्बोजानां तथेव च १३८ 
... पारदा मुक्तकेशाश्च पढहवाः इमश्र धारिश 

.. निःस्वाध्याय वषट्काराः कृतातेन महात्मना३ 
.. शाक्का यवनकाम्बोजाः पल्हचाः पारदे: सह। । 
.... कलिस्पशी माहिषिका दार्वाश्चोला खसास्तथा ॥ १४० ॥ 
... सब ते क्षत्रियगणाः घर्मस्तेषां नियक्रत।...|||| 
... चशिष्टवच्ना त्पूर्वे सगरेण महात्मना ॥ १७१ ॥ 


.._ खगर के बाप वाहुका राज्य हैदय तालजंघादि चन्द्रवशीय मा | 
.. क्षत्रियों ने छीन लिया। वह युद्धमें हार कर अपनी गर्भवती हा 


_ स्त्रीके साथ जंगल में चला गया। और वहीं और्ब ऋणषि के 


आश्रम के पास उसकी मंत्यु हुईं। जब उसकी स्त्री पति के... 


..... साथ सहमर्ण को तैयार हुई ता ऋषिने उसे समझाया कि हर गा 
..._ तुछ ऐसा मतकरो तुम्हारे गर्म से एक तेजस्वी पुत्र पैदा होगा... 


.... जो शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राजा बनेगा। रानो सती न रा 


हम । ; देखे ज्ञा रहे हु 








बी क्‍ शुद्धि सनातन है 


हुई और उसके पेटसे सगर पैदा हुआ | जब वह बड़ा हुआ - 
तो अपनी माता से अपने बनमें आनेका कारण पछा । तबमातोी 
ने सब हाल कह सुनाया | माता की बात खुनकर सगर न. 


अपने शत्नओके मारने की प्रतिज्ञा की । सेना एकन्र कर युद्ध 


रह कंश्ने लगा। उसके डरक मारे ह्ह्य तालजंधघादि क्षत्रिय सार हक द 
कर वसिष्ठ के पास आये और प्राणरक्षा करने के लिये प्रार्थ- 


ना की३--- 


इलोकार्थ:--तब राजाने शक, यषन कस्वोज पारद्‌ पढहव 
अदि क्षत्रियों के सर्वनाश करने का विचार कियां। वे सब 
मारखाने पर वस्िषछ्ठ के शरण ये गये बसखिष्ठने उन्हे अभयदान 


देकर सगर को मना कर दिया। 


सगर ने गुरु की ब!त खुनकर और अपनी प्रतिज्ञाक 
विचार करके उनके घर्म को मार डाला अर्थात्‌ उन्हे आयंधरम 
से ब्युत कर दिया और उन लोगों का वेषआयों से भिन्‍न 
.. प्रकार का कर दिया! श्कों का शिर आया मुड़वा कर छीड़वा 
.. दिया। यवन और कम्बोजों का सब शिर मुड़वा दिया अथांत्‌ू.... 
.. चोटी सोटी सब गायब कर दिया । पारद लोगों को यह आज्ञा... 
.._ हुई कि वे सदा बाल बिखेर रहे, पढ्हवों को दाढी रखने की 
.. आज्ञा हुईै। और खब स्वाध्याय ओर वषट्कार अर्थात्‌ बेदि- 
... कंथधम के कमंकाणएड से पृथक कर दिये गये | अब उक्त प्रमाणों.. 
..... से आपलोग समम गये होंगे कि यवनादि सब चन्द्रवंशीय.... 
.._.__ क्षत्रिय थे, वे सब बलात्कार वेदिक धर्मसे च्युतकर'दिये गये। .... 
... त्राह्मणों ने उन्हे त्याग दिया । खब पूरे सलेच्छ बन गये।...*. 
.._ अब यह बात सिद्ध हो चुकी कि आजकल जितने विधर्मी 
: हैं गैदिकधर्म से गिरे हुये क्षत्रियादि हें | अब प्रश्न. 





हु यह है क्या ये सब वेदिक धम में पुनः लिये जा सकते हैंया 











शुद्धि सनावन है का 


. नहीं १ क्‍या पतित लोग फिर उठ सकते हैं या नहीं। वेद और हा 


_ शास्त्री की इस में क्या सम्मति है ! इतिहास इस विषयमें हमें... 

..._ क्या बतलाता है ? हमारे पूव॑ज पतितों का प्रायश्चित्त करके... 

. फिर वर्णधर्म के भीतर उन्हें लेते थे या न मा, 
। शुद्धि के प्रमाण । क्‍ 
... शुद्धि पर वेद की आज्ञा तो यह है कि कृ्वस्तो थिए 

. माय ( &-६३-४ ) संसार मात्र को आय बनाओ | जो लोग 

अनाय॑ हो दस्यु हो पतित हो इन सब लोगोंको सदुपदेश दर. 





आय बनाना वेद में स्पष्ड है | अनेक विरोधी कह बेठते हैं कि... 
वेद में छ्ुललमान ईसाई की शुद्धि कहां लिखी है ? उन अक्लके.... 
दुश्मनों से कहना चाहिये कि ईसाई सुखलमान क्या विश्व से... 
बाहर हे ? वेद ने तो विश्वमात्र को आर्य बनाने का आदेश 


._ दिया है किर इस प्रकार प्रश्न करना दुराग्रह और वेदोनमिश्ञता..._ 


.._ नहीं तो क्या है ? ईसाई मुसलमान मतविशेष है जिनके आरम्भ... 
... हुये प्रायः १६०० और १३०० बषं हुये हे तबइन लोगों का... 

. नाम वेद में कहां से आ खझता है? | 
अब हमें यह विचार करना हैं कि इनम्लेच्छादिकों का पुन... 


ा .... परिवर्तन केसे हो सकता है ! आय॑ नाम ही से द्विजकां श्रहण रे । 
है । हाता हे शरद का नहीं | जिसका दा बार जन्म द्दो ड्से ह्व्ञि । गा ५ । । 


.. कहते है । “ द्वाभ्यां संस्काराभ्यां जायते इति दिजः ” | एक... 
. जल्म तो माता के गर्स से दूसरा जन्म उपनयन संस्कार द्वारा... 
मी, होता है। इसलिये शास्त्रों के अनुसार विना यज्ोपवीत संस्कार द 
|... के कोई छिज्ञ नद्ीं बद सकता। इसके लिये ऋषियों ने सिस्न २. 
मा . खमय नियत कर रखा है। हा मा 


गर्भाछमे5ब्दे कुर्वीत ब्राह्मएस्योपनायनम । 














. ७०... शुद्धि सनातन है 

है गर्भादवेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विशः ॥ 

. आषोडशादु ब्राह्मणस्य साविन्नी नातिव्तते । 
 आद्वाविशात्‌ क्षत्रवन्धो राचतुविशते घिश३ ॥३ -। 


... अत ऊद्ध ' त्रयोषप्येते यथाकॉलमसंस्कताः 
..._ खावित्रीपतिता वास्या भवन्त्यायंविगर्शिता ॥३६। 


गर्भ के आठवे वर्ष में ब्राह्मयमकुमार का १९१ वे वर्ष में राज- 


कुमार का, वारहव दषे में वेश्यक्रमार का उपनयनरसंस्कार 


दीना चाहिये। १६ वर्षपर्यन्त ब्राह्मण बाईस वर्षपरयंन्त 
क्षत्रिय तथा २४ वर्ष तक वेश्य के लिये उपनयन संस्कार की... 
अंतिम अवधि है। इस अवधि तक यदि गुरुके पास अध्ययन... 
करने चला जाय तो उसे गुरुको पढ़ाना पढ़ेगा उसकी साविशच्नी.... 
नहीं जाती | यज्ञोपवीत काल की यह परमावधि है इसके उप-.. 
. शन्‍्त (यजश्ञोपवीत न होने पर ) सावित्नी पतित हो जाते है! तब... 
उनको, संज्ञा वात्य होवी है। ओर वे आयों में निन्दित हो . | 


जाते 
नेते रपूते विधिवदापद्यपि हिकहिंचित्‌ ! 


ब्राह्मान्‌ योनांश्व संबन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मण: सह ॥ 


इन पतित लोगों के साथ आपत्कालमें मी खान पान शादी 3) 


विवाह न करे। पर क्या इस नियम का पालन हिन्दुओं के 


. अन्दर होता है ! आज कल हिन्दुओं के अन्दर जो अनेक जा: 
|... तियां देखी जाती है वे खब ब्राह्मण क्षत्रियादि की ब्रात्य...... 
....._ सन्‍्तान हैं । इसी प्रकार यवनादि भी वात्य हैं क्योंकि शास्त्रों. मा 

..._ के अमाणोसे यह सिद्ध हो चुका है कि ये आरयों के वंशज हैं।..*... 
... साथ ही जो वर्तमान दिजवर्ण वेदविहीन अथवा मोदे शब्दों... 
.. में विद्याविद्ीन हैं खबके खब वात्य हैं चाहे उनका जनेव हुवा... 
ही कक्‍्योंन हों! यदि पूर्वकाल का राजनियम होता तो ... 





रो पा पक की 
जी, 





... शद्धि सनातन है आन 


. सब निरक्षण भट्टाचाय्यं लोग निश्सन्देह आत्यश्रेणी में आगये 


होते परन्तु राजव्यवस्था उठ जानेसे ब्रात्य होते हुये मी अपने क्‍ गा , 


.._ को ब्राह्मणादि कहते हैं । 


.. अब देखना यह है कि इन वात्यों का पुनः संस्कार क्‍या हे रा 
. हो सकता है ? क्‍या ये पुनः अपने २ चर्णीम मिलाये जा सकते... 


. हैं या नहीं ? हा 
... इसपर एक व्यवस्था रणबीरकारित प्रायश्चित्त से उद्घ्रत 
की जाती है ताकि पाठक स्वयं अनुभव कर सके कि किस 
प्रकार एक द्विज्ञाति यज्ञोपवीतसेसार के न होने से निकृष्ट 
... बनजाता है और फिर उसके होने से डड्च बन जात। है 
.. देखो रणबीरकारितप्रायश्चिस प्र० १२ पू &७ 


अथ ब्ात्यता 
व्रात्य इति। ब्रातशब्दादिवाथयप्रत्ययेत निष्पन्नः। यहा 


. ब्रातमर्तीतिबातं नीचकर्म दसडादिभ्योय॥ इति बात्य। 
शरीरायासजीबी व्याधादिकोडष्टाविशतिसंस्कारहीनो श्रद्गा- 


|... यत्नीकः | पोडशवषोादृध्व॑मप्यक्रतवतबन्धी दानाद्रकर्ता द्िज्ञो... ः 


|... ग्ञात्यइत्यमरटीका राज मुकुटी । पर का 7 
बातस्फओरख्रियाम्‌ इतिसूत्रे कौसुर्यांतुनानाजातीया झनि- 


_ यतदृत्तय३ | उत्सेघज्ीविनः संघा३ बाता इति । 
का ... वात्यानाहमनु+--मन्नु १० २० 
... द्िज्ञातयः सवर्णासु जनयन्त्यवुतांस्तुयान । कफ 
... तान सावित्रीपरिश्रष्टान ब्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥ 
..ब्ात्यात्त जायते विप्रात्‌ पापात्मामर्जकएदकः |. 


|... आवन्‍्त्यवादधानोच पुष्यघः शेख एचच ॥ 





..... ऋल्लो मब्लश्च राजन्यादु वात्यान्निच्छिविरेवच रा 








. ७५... शंद्धि सनातन है 


“# नटश्च करणश्चेव खसो द्रविड एचच ॥ 
> बश्यात्त्‌ जायते बात्यात्‌ सुधन्वाचाय एवच | 
कारषश्च विज्ञन्माच मंत्र; सात्वत एवच ॥ 


... अथः--अब वात्यका प्रायश्चित्त करने के लिये वात्यशब्द रे | 
.._ का अथ करते हैं। ब्ात्य इति | ब्रत शब्द से परे सादश्यार्थ में... 


..य  प्रत्यय आनेसे वात्य शब्द सिद्ध हुआ | 


दूसरा अथ जो--नीच कमके योग्य हो | दंडादिभ्यो इस हा 


सूत्र से य प्रत्यय आया तब वात्य शब्द सिद्ध हुआ | बात्य 


कौन है सो आगे बतलाते है| शारीरिक परिश्मम से जो ज्ीवि-... 
का किया करते है बोमा आदि ढोते ञ्ञो अदटाइस संस्कारों हा 


से भ्रष्ट हें और १६ वर्षके उपरान्त भी जिनका बतबन्ध आदि ० 
हुआ नहीं है ओर दानक्रिया नकरने बाला हो तो इस प्रकार 
के द्विज का नाम बात्य है | यह अमरकोष की राजमुकुटो हा 


टीका में ल्लिखा हैं । 


.-. ब्रातस्फञोरख्रियाम्‌ यह जो कोपझ्ुदीका सूत्र है इससे सिद्ध. 
.... होता है खो कहते हैं। अनेक ज्ञातियां जिनकी दृशिवा पेशा 
... कोई नियत नहीं है | इबर उधर मजदूरी करके जो जीविका 

. चलाते हैं। कभी भार ढोने का काम करते हैं, कमी हल चलाते... 

. हैं कभी कुछ कभी छुछ अर्थात्‌ शरीरायाख से जो जीविका 

. चलाते हैं पेसे लोगों के समूह को ब्ात्य कहते हैं। वैसे ही... 
..._ बातेन जीवति, इस खूब का अथथ यह है “शरीर के आयास से... 
.... जो जीविका करता है, जो बुद्धि द्वारा जीविका नहीं करता... 
..._( बातेन जीवति,) इस सूचमें महाभाष्यका सी अमाण कहते हैं... 
.._( वातमित्यादिना ) अब बातों को मजुजी कहते हैं ( श्लोक ._ .. 
.... १०--२५० ) जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अपने २ वर्ग की स्प्री में 
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के रा व्यवस्था दी है । 








शुद्धिसनातनहै. + . ७३ 


सनन्‍तान पेदा कर ओर उन्तका उपनयनादिसंस्कार नहो तो रे 


.. वे गायत्री से भ्रष्ट हो उनका नाम वात्यहा। उनसे निम्न... 
.. लिखित सन्‍्तान पैदा होती हैं । । क्‍ | 
ब्रात्य चिप्रसे तुब्य ज्ञातिकी स्री में जो सबन्तान उत्पन्न रा. 
|... होती है उसका नाम सूर्जकर्टक आवब्त्य चाटधान, + पुष्यथ,.. 
| .. शैक्ष आदि हैं ॥ २१ ॥ 5 
के... व्ात्य क्षत्रिय से समान जाति की स्त्रियोँ में उत्पन्न बात्यों 
..._ ज्ञाम ऋक्‍ल; मठल निश्िछवि नट करण खस द्रविड़ है॥ २०॥ 


ब्रात वेश्य से समान जातिकी स्त्री में उत्पन्न सन्‍्तान का 
नाम खुबन्‍्वाचार्य कारूष घिजन्मा मैत्र खात्वत है॥ २३॥ 
.... पांठकगण स्वयं समझ गये होगे कि आजकल के नद आदि 
... वबात्य हैं जिन्हें स्छुतिकारों ने काल्ान्तर में अन्त्यज्ञ मान 
७ लिया है। 
... इस प्रकार व्यवस्था बतलाकर आगे उसी पुस्तक के पृ० 


'ल्‍न लीन नगद न शलनजा-+ ७००० 3 सबक “न कट /क कल->कनन्‍ ५०२०० तने ननन नाव निनननन न जीन फनी पल ++ 


$ शख-आज कल्च ये शख जो प्रत्य तब्राहयर की सब्तान थे सुसन हा 


... ज्मानी धर्म स्वीकार करके उसी शेख नाम से पुकारे जाते हैं ।और २... । 
: बआत्य जातियों के नाम उतक्ततीनों इक्ोकमें गिनाथे गये हैं उनमें नठ करण 


. खस दड्बिड तो प्रसिद्ध हैं शेष का पता नहीं कि आज कल उन्हें कया. 


कहते हैं । सुधन्वायथ पुष्य धानवाद आवन्त्य निच्छिवि कारूष विजन्म! पर ! 
मेत्र सात्वत का वर्तमान नाम क्या है इस पर अभी किसी नेप्रकाश 


|... नहीं डाला । मालूम होता है कि उक्त सब बात्य जातियां आयोंसे का 
... अपमानित होने के कारण मुसलमानों में मिल गई और अपने नाम को... 


सम्पादक--........ 


._ ७४... शुद्धि सनातन है 





ह यस्य प्रपितामहादेखप नयनंनस्मर्यते ततन्नार्थादेतेषामपि पुरु के । 
 पराणामनुपनीतत्व. ते से श्मशानवद्शुचयः तेष्चागतेष्वम्युत्थान.. 


भोजनंचवर्जयेत्‌ आपद्य पिन कुर्यादित्यर्थ: | तेषां स्वयमेव शुद्धि. 


मिच्छूतां प्रायश्चित्तानन्तरप्तुपतयनम्‌ । | 
जिनके प्रपितामहादि से यश्ञोपच्तीत न हुआ है। उनको भी 


. अनुपनोतत्व है। वे श्मशान के तुल्य अपविध्र हैं । इनके आने पर. 


खड़ा होना या उनके साथ खानपान आपत्ति में भी न करे | 
यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छाकरं तो उनको प्रायश्चित्त कर. 
कर यज्ञोपवीत दे देना चाहिये है! 

तते ऊध्च प्रकतिवतू-आपस्तस्ब १-१-२ प्रायश्चित्त के बादा 
भायश्चित्ती अपने उसी बर्ण को प्राप्त होता हे । | 


आत्य और शूद्र 


आप लोगों ने ऊपर के लेख में पढ़ा होगा कि शरीरिक ः 
अभ्यास करने वाले बात्य कहे गये हैं | ब्रात्यों के लियेजो ... 


निषेध है वही शूद्रों के लिये भी है कया वात्य और शंद 
एक ही हैं ? 
.... वेदके अनुखार शूद्र॒ एक वर्ण है। वह समाज का एक का 
.. अंग है। बेदों में शूद्रों की कहां भी निन्‍दा नहीं की गर्ईड हैं किन्तु | 
. बारां का दरज़ा अपने स्थान पर समान है। फिर क्या कारण . 


हु है कि शास्त्र और स्मृतियों में श॒द्वी की निन्‍दा देखी जाती 





. इसका उत्तर यह है कि घर्मशास्म्रों में शद्गर किसको कहते हैं ? 
....._ कया किखी जाति विशेष को अथवा किसी ब्यक्ति विशेष को ? ं 
..... जब तक इस बात को अच्छी तरह समझ + लेंगे इस विवाद. 


गा से पार नहीं हो सकते इस लिये आप लोग इसे यहां पर अच्छी .। 














.. इसका अर्थ बहुत अच्छा होगया क्योंकि सेवक के अर्थ 
इसका प्रयो रा, का 
|. परन्‍्तुश॒द्र शब्द में इसके विपरीतकाय हुआ। जिनको 
/. झनध्ययन के कारण तऋद्दषियां ने वात्य संज्ञा दी थी वेही चात्य 
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शद्धि सनातन हे 


जैसे बेदोमें दास शब्दका अर्थ बहुत नीच था परन्तु धीरे 





हम 





प्रयोग होने लगा । 


धीरे घीरे शूद्र कहलाने लगे अर्थात्‌ वह व॒त्य शब्द घीरे घीरे 


.. शुद्र शब्द का पर्याय बन गया । इसके प्रयोग में कुछ मी भेद 


न रहा | इस प्रक्रा: का बहुत हे फेर देश काल के अनुसार 


शब्द्शास्त्र में हो जाता है । शब्द शास्त्र जानने वाले इसे पूण- ५ 


तथा जानते है' । जैसे वेदों में असुर शब्द ईश्वर शूर बीर 
खूब मेघ देवादि अथों म॑ विद्यमान था परन्तु ब्राह्मण अन्‍्धा 


.. से लेकर यावत्संस्कृत ग्रन्थों में झब इसकाञअथ केवल दुष्ट हो 
«» रह गया इसी प्रकार यमयमी अश्वी, उवंशी आदि शब्दों के... 
. अर्थ में बड़ा परिवर्तन दो गया है | इसी प्रकार वेंदी में उत्तम... 
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के बेद्‌ में दास का का अर्थ चोर डाकू दुष्टजन, हिंसक, व्यभिचारी ल्‍ 

. छुल्ली चुगुलखोर आदि के हैं ( देखो ऋचेद १-३३ (8-००) $-... 

.... ४१ (५-६-७-६ ) १-१३३७ २१, १-१३० ८, इे०३े४०६, छेन्रद>रे. 

.. ४-३००-३८ ५-३७-६, ६-१८8-३, ६०२२-३०, ६-२५-२, ६-३३-३ 

| ६०६०-०६, ७-०६, ७४-१८-७, ८२१७-२०, १०-३८ ३, १०- द 

.._ ४३-७४, १०-४६-३ १०-६३-६, १०-८३-१ श्रेष्ठ यजनशील, बतो. 

.. अल्वविद्‌ सज्जन घामिक-शूर बीर को आये और नीच श्रव्ती,-ऋढ्मान 

.. छ्वषी, असज्जन अधासिक क्रव्यादु चोर डाकू व्यभिचारी आदि को 

.. द्वास यादुस्थु इते हैं। ऊपरके मंत्रो में आप दोनों शब्दोंके अर्थ पार्वेगे. 
 मलुस्मति के अनुसार चारों वर्णों को छोड़कर शेष जातियों का नाम... 

। दासया दस्यु है द आम 


नर +स--स-५4- ० सनक ५९३०-०३ ललन+++ करीना न. 
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: अर्थ रखने वाला शूद्र शब्द भी बाह्मण और घमंशास्रादिरों में. 
निकृष्ठवाचक ही गया । वेदों में जिसको दास वा दस्यु कहते 

. है उसी को बाह्मण और मजुस्छृत्यादि अन्थों में श॒द्र कहते हैं। 
.. और इसी हेतु शूद्ध नाम के साथ साथ दास शब्द का प्रयोग . 
मन्वादिकों में विद्दित ६ | वदों मे कहीं भो शुद्ध को दास वा । 


दस्यु की पद्वी नहीं दी गई हैं । व दे में श॒ुद्र का दर्जा ब्राह्म- 
यणादि के तुल्य ही था। ऋमशः शद्र॒ का अर्थ बहुत नीचे गिर. 
गया। ऊपर के लेख में आप लोगो' ने देख लिया हे कि बात्यो' - 
के लिये जिन २ बातों का निबेध किया हैं वही शद्वो' के लिये 
स्खृतिकारो' ने नियेध किया हैँ । ब्राह्मणांदि किखी की सी 


संतान असंस्क्रत होने पर ब्रात्य कहलाती हो “ नैनासुपनयेयु- 
नाध्यापयेयुनेयाजयेयनमिविवाहेयु: गोमिलयृधसूतच ” इनको 





न तो उपनीत कर न इन्हे पढ़ावें, और न इल्हे' यज्ञ करावे .. 


ओर न इनके साथ खान पान विवाहादिका सम्बन्ध रखे। 
यह गोमिलाचार्ण का का मत है। मनु भी यही कहतेहे । अब 
आप विचार कर कि इस वात्य को ही शाख्रो' में शूद् कहा 
हैं इसलिये श द और वात्य दोनो' एक ही हैं। इसमें एक यह 


भी कारण है कि--- 


बाह्मशु: पक्षत्रिय३ थे श्य३ अयथावशा [(्ज्मनातय३ दा थे ! ॒ हे पा, 


थ एक जातिसतु श दो नास्तित पंचमः ॥ 


.. इस भज्ु १०४ केवचन अनुसार वर्ण चार ही हैं। बाह्मण 
..... झ्त्रिय व श्य दिज्ञाति अथालू दो जन्म वाले और चौथा श द््ः | 
.._... पक जाति अथांतू एक जन्म वाला है क्योकि इसके उपनयन 2 
.... का नियेध पाया जाता है। अतः वुत्य और शद्र एक ही हैं। 
... पएकजाति शुद्र में सब ही आगये क्यो कि चार वर्ण के सिवाय 
कोई दूसरा वर्ण नहीं | अब आप खमक गये हो गे कि वात्य 




















शुद्धि सनातन है रा छा 


और शद्॒ एक ही हैं। पीछे से स्थ॒ुतिकारों' ने अस्त्यजो' की... | 


. कल्पना करके सच्छूद्र और अखच्छूद् की सष्टि की । 


वृषल और शूद । 


4 


श॒द्र॒का पर्याय धाची वृषल शब्द श॒द्र और वात्य को एकही 


' 


/. सिद्ध करता है। चाहे वह किसी हिव्वजकी सब्तान क्यों न है! हल 


| चर्म का लोप करने से वह वृषल कदलावेगी यथा३+-- 
.... छूषोहि भगवान्‌ घमंस्तस्ययः कुछते हलम । 


धंषरं त॑ विदर्देवास्तस्माद चर्म न लोपयेत ॥ मनु ४+--१६ क्‍ 


|... दृष यह धर्म का नाम है इसको जो नाश करता है अर्थात्‌: 
।. ज्ञों स्वयं धर्म न करता ऑर न करवाता किन्तु घर्मकम से 
.. क्‍या होता है इत्यादि बातें कहकर जो धम का नाश करता 
» है उसे विद्वान लोग वृषल अर्थात्‌ श द कहते हैं इसलिये धर्म... 
.. का लोप कभी भी न करे। धर्म के लाप करने के हो कारएणा 
+ यवन शक पारद्‌ चीन फ्रियत दरद खसआदि क्षत्रिय जातियां 
।  शद्र हो गई' ( मचु० आ० १० शल्ो० ४३, ४७ ) इससे स्पच्ट है. 
| किजों घर्म कम रहित है वह शद्र है यदि आप कहे कि... 
| » यहां तो कुषल शब्द है। शद्र नहीं तो आप अमरकोब देखिये... 
| * श द्वाश्वावरवर्णाश्व वषलाश्च जघन्यजञा: ॥ अर्थात्‌ शूदके 
.. अ्वरचर्ण, वृषल जघन्यज्ञ ये पर्योय याची शब्द है। अध्ययन... 
| अध्यापन के पश्चात्‌ भी लोग धर्मलोपक बन जाते हैं ऐसे 
| पुरुष सब निन्दनीय और श.द्व पद्वाचय हैं । इसमें अब... 
| सन्देह नहीं रहा कि शु द्र किनेको कहते हैं। शूद्र किली जाति... 
|. विशेष का नाम नहीं किन्तु अध्ययन वुत रहित धर्म लोपो पुदष.... 
। ः का नाम शद है। वात्य भी इसी को कहते हैं इसलिये 





5 बदल. हर ..... शुद्धि खनातन है हे 
. बात्य और कही हैं । पूर्व लेख से आपको पता चल हे " 


. गया होगा कि अबुतो पुरुष का नाम वात्य है। बेदों में इसी ह 
अव॒ती को दाखवा दस्यु कहा गया है परन्तु मन्‍्वादि घमंशाओं 


में इसी वृत्य को शद्र कह कर पुकारा है। 


...... अस्त, अब प्रकृत विषय की ओर चले प्रक्रत विजय को 
छोड़ आगे बढ़ना अच्छा नहीं, यहां उचित समझ कर बात्य हा 


.. और शूंद्र का सम्बन्ध दिखला गया। ऊपर के प्रमाण से यह 
सिद्ध हो चुका कि विश्व भर में आरयो से हीं पतित होकर (5 
यवन स्लेछादि बने हैं और यह भी दिखलाया गया कि इनको हा 


फिर आय बना सकते हैं जेसा कि वेदों को आज्ञा है । 


जब उक्त प्रमाणों से यह पता चला कि स्वधमम त्याग 


से मनुष्य पतित बन जाता है तो क्या यह खत्य नहीं है कि . 
भारतवर्ष की दर्लमान सूर्य सेर्ठी चड्डे माली मलकाने राज्म- . 
पूत गुजर बढई काछीकोली नाई शेख आदि मुसलमानजातियां 





औरंगजेब आदि मुखलमानों के जुल्म से अपना धर्मत्याग हा! 


कर मुसलमान बनीं ? यदि बनी हे अथवा बनाई गई हैं तो 


क्या ऋषियों की आज्ञा नहीं ! किए. 
देशभंगे प्रवासे च॒ व्याधिषु ध्यसनेष्वपि 
रक्ष देवस्‍्वदेहादि पश्चाद्धर्म समाचरेत्‌ ॥ 


सह देशके नष्ठ होने पर, प्रवास में, व्याधिग्रस्त होने पर दुश्ख _ 
. पड़ने पर अपने देह की रक्षा करे पीछे से प्रायश्चित्तादि करके हा 


अपने कर्मका आचरण करे । पराशर २७-४१। 


.._- चात्यों को पुनः आर्य बनाने के लिये यज्ञ किया ज्ञाता था... 
.. जिसका नाम वुत्य स्तोमयज्ञ है । इसयश्ञ द्वारा ३३ चोत्य ओर 
. उनका एक सरदार, एक साथ ३४ मलुष्य शुद्धि द्वारा आर्य ४ 





क्‍ द्धिसनातन हे...  - छा. 
.. बना लिये जाते थे और उनको छिजो' का अधिकार दे दिया... 
.. जाता था | खामवेद के तारड्य बाह्मण के १७ वे अध्याय में... 
इसका विस्तृत विवरण है । लाखों अनाय॑ इसी प्रकार ३४ के... 
समूह में शुद्ध करके आंय बनाये गये | इसी प्रकार लाख्याथन 
. ब्ाह्मण में ४ प्रकार के हीन दास्य आदिकों का वात्यस्तोमयज्ञ 


इवचारा शबद्धि ओर प्रायश्चित लिखा है 


प्रायश्चित्त क्या है ? 


. प्रायश्चित्त किसे कहते हैं ओर क्यो कश्ना चाहिये प्राय- 
श्चित्ती कौन है ? इस पर मन॒की व्यवस्था ख़ुनिये--. 

प्रायो नाम तप प्रोक' चित्त निश्चय उच्यते । 

तपोनिश्चय संयुक्त' प्रायश्चविचमितिस्मंतम ॥ 


.._ प्राय नाम तप का है और चित्त नाम निश्चय का है। तप 
... ओर निश्चय को प्रोयश्चित्त कहते है | दूसरे आचार्य कहते हैं । 


प्रायः पाप॑ विज्ञानीयात्‌ चित्तंततद॒विशो धनम । 


... प्राय का अर्थ पाप है और उस पाप का दूर करना ही 
|... कलाप बतलाय: गया है, जिनके अनुष्ठानसे पातकी की आत्मा... 
| «»  श॒द्ध होकर पवित्र बन जाबे उसका नांम प्रायश्चिस है । अब 


. घश्न यह हे कि प्रायश्चिती कौन है ? मन बतलाते 
.. झकुबंन्‌ बिहित॑ कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ | 


प्रसक्तरचेन्द्रि य[थेंघु प्रायश्चितीयते नरः ॥११-३४-..ः 


|... खं॑ध्या-अग्नि दोतादि विद्वितकर्म के न करने से, निन्दित है. 
.... कर्मों के करने से, ओर विषयो में अत्यंत आखक्त होने से ४ हा 


. मनष्य प्रायश्चिती हो ज्ञाता है । 




















.. ८७०... शुद्धि सनातन हे 


...... पाठक बृन्द, थोड़ों ध्यान देकर विचार करे कि इस शास्त्र | 
.. ब्रमाण से, आजकल के द्विजमात्र प्रायश्चित्ती बने बैठे हैं । 

. आज रपये में पीने सोलह आना द्िवज ऐसे हैं जो प्रति दिन _ 

.. के लिये विदित सन्ध्या अग्निहोत्र पंचमहायश्ञ आदि नहीं 

. करते। आजकल की विषयासक्ति किसी से छिपी नहीं हैं। 





चोरी व्यभिचार हिंसा, खुरापानआदि निन्द्त कममों का कितना... 


प्रचार द्विवजों में हो गया है यद बात सवथा प्रकट है । ऐसी 
दशा में यथन आदि की शुद्धि तो दूर रहे, हिन्दुओं में रुपये 


में १५ आना प्रायश्चित्त के भागी हैं | तिस पर भी स्लेच्छादि 


की शद्धि में व्यर्थ टांग अड़ाते है । इससे बढ़कर हमारी अज्ञा- 
नता और क्या हो सकती हे 


प्रश्न--विना जाने ब्‌ मे पाप होजाय तो उसका प्रायश्चित्त 
हो सकता है परन्तु जान व रू कर श्रष्ट हो जाने चालें के लिये 


प्रायश्वित्त केसे होगा ? इस पर मनु कहते हैं।-- 

- अकामतः छते पापे प्रायश्चिशं विदुब था। । 
कामकार कृते5प्याहुरेके श्रतिनिदशेनात्‌ ॥ ११--४प 
बिना इच्छा के, अथवा अज्ञान मे पाप हो जाय तो उसका 


है| ऐ 





प्रायश्ित्त परिडतों ने बतलाया है और वेदों के प्रमाणसे अनेक... 


.. आचर्ण कहते हैं के जान बुक कर पतित हो जानेवाले की सी. 
..शद्धि विहित है। इसमें कुल्लकभद्ट इस श्लोक की टीका में. 


" श्रृति का प्रमाण देकर लिखते हैं-- 


पा, .. _#पइक्द्ो यतीन सालावृक्रेभ्यः प्रायच्छत्तमएलीला बागेत्याव- 
.. दत्सप्रजापतिसुपाधावत्तस्मात्तमुपहब्य प्रायच्छत्‌ इति ॥ अस्या-_ | 
. थ।। इन्द्ो यतीन बुद्धिपूवंक श्वम्यो दत्तवान्‌ स प्रायश्चित्तार्थ.| 














 शुद्धिलनावतन है... झश्‌ 


शुद्धि के प्रमाण 


प्रजापतिसमीपमंगमत्‌ तस्मे प्रजापति रुपहव्याब्यं कर्म... 


. ग्रायश्चित्तं दत्तवान्‌ अतः कामकारक्ते5पि प्रायश्रित्तम ॥ 


.. इन्द्रने जान बूककर बुद्धिपूर्बक यतियों को कुत्तोंको दे. 
_ दिया। बह प्रायश्वित्त के लिये प्रजापति के पास; गया।.... 


: प्रज्ञापति ने'उसे उपहब्य नामक करमंद्वारा प्रायश्चित्त दिया 


। हे क्‍ .. इसलिये बुद्धि-पूर्वक भ्रष्ट हो जाने वाले के लिये प्रायश्चित्त है। 2 
.... इस प्रमाण से विदित हो गया होगा कि प्रायश्चित्त 


सबका हो सकता है चाहे ब्रात्य हो चाहे जान बूककर मुसल- 
मान ईसाई का जलपान किया हो चाहे गोमांसादि आदि 


का . खालिया हो, चाहे कोई भी निन्दित कर्म किया हो, प्रायश्चित्त 





सबका हो सकता है।. 
अकामतः कत॑ पाप॑ वेदाभ्यासेन शध्यति । 
कामतस्तु रृत॑ मोहात्प्रायश्चित्त: पृथग्वियः ॥ ११-७६ ॥ 


४ अनजान में या बिना इच्छा से वल्ात्कार पर्वक किसी ने... 
... पाप किया हो तो केवल वेदाग्यास से वह शुद्ध हो जावा है... 
..... और जान वुककर अथवा मूर्खता से भ्रष्ट हो गया हो तो भिन्न... 
. +.. भिन्न प्राय- श्चितो के द्वारा शुद्ध होता हे । द पर 


आगे मचुने आ० ११ शइलो० ५७ से ६६ तक । पातकियों ; 


.. और उपपातकियाँ का नाम गितारर सबको -भायश्चित्ती 


ठहराया है आप लोग पढ़कर विचार करें कि आजकल कितने... 


.. लोग प्रायश्चित्ती ठहरते हैं-- 
ब्रह्महत्या तथा इसी के समान अपने 





[कब 


। उत्कर्ष ग के लिये झूठ... 
.... बोलना, किसीको द्वानि पहुंचाने के लिये राजद्रवार में खुगुड 
..._« लखोरी करना, गुरु के ऊपर झूठा दोष लगाना, खुरापएन, वेद... 











८झए........ शद्धि सनातन है 


.. का त्याग करना वेदनिन्दा, कूठी गवाही देना, मित्रका बध, . 


_निन्दित न भक्षण करने योग्य पदार्थो'का खाना, चोरीकरना 


. किखी घरोहर का हजम कर जाना अपनी सगिती, कुमारी... 
.. अत्यज मित्र पुत्रकी साया से समागम करना ये सब महा- 


तक हैं । अब उपपातक का नाम सुनिये 


गोवध, भ्रष्ट पुरुषोंको यज्ञ करना, दूसरे की पत्नीसे .. 


. समागम, साता पिता गुर आदि की सेवा न करना इन्हे त्याग... 
देना, औत स्मात॑ कर्मों का त्याग, पुत्रादि का पालन पोषण न 
_ करना,खूदलेना, वह्म वारीका मैथुन करना, तडाग, बाग,सार्या, 


खसनन्‍्तान का विक्रय, बात्यता, भाई बन्दुओं की रोजी छीन... 


लेना, प्रतिनियत वेतन लेकर वेदादि पढ़ाना, प्रतिनियतवेत॒न 


. प्रदानपर्वक पढ़ना, अविक्रेय तिलादिका बेचना, ओषबियोंको. 
जज़ाड़ देना, स्री के द्वारा जीविका चलानेवाला, मारण मोहन... 


बशीकरण आदि उपचार करता, श्र णहत्या दृत्यगोतवादिश्ोप- 
..... सेवन, थान तामा लोहा आदि का चुराना, इत्यादि अनेक, 
... उपपातक हैं । इसे पढ़ कर विचार करो कि इंस काल में इनसे... 
.... कौन बचा है ? कया ऐसे लोगों का प्रायश्चितत होता है? इसके... 
. पश्चात्‌ उक्त सब पातकियों की शुद्धि लिखी है। मनुस्खति 
पढ़कर देखलो | कुछ यहां पर लिख दिया ज्ञाता है। आंज | +४ 


है लक अब 





 ऋल शराब मांस का बाजार गम हैं। छिज वर्ण ( वाह्मण ९ 
श्रिय-वेश्य ) दिनों दिन भ्रष्ट होते जारहे हैं, अतः इसपर 


.... ओी प्रकाश डाल देना आवश्यक हे। 


.._ खुरावै मलमन्‍्नानां का पाप्मो च मलमुच्यते 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्य 








वैश्यश्च न. खुरां पिवेत्‌ ११--४३ ता 
खुरा अन्नों का मल है और मल कहते हैं पाप को |... 





शुद्धि लनातनहै . ... . ब॥३ 


. इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शराब न पीव | 
यक्ष रक्षः पिशाचान्न मद्य' मांस सुरासवम | 
क्‍ तद॒ब्ाह्मरोन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः॥ 


... मय, मांस, खुरा ताड़ी आहियक्ष राक्षस पिशा्चों का... 
. भोजन है। देवताओं की हृविखाने वाले ब्राह्मणों को कम्नी..... 
! ल खाना चाहिये । 


दे पऐेसा करे तो कौनसा प्रायश्चित्त करे! 
सुरां पीत्वा द्विजा मोहाद्ग्निवर्णा' खुर्य पिबेत्‌ 
तया च काये निदंग्चे मुच्यते किल्विषात्तत 
जे द्विज शराब पी ले वह खब तपा हुआ शराब पीकर 
. अपने शरीर के जला दे तब वह पाप से छूटता है। 
ह >८ नः नी. 
ब्राह्मण॒स्यथ रजः कृत्वा घातिरघ यमदयो: | 
जैल्याच मैथनं पुरसि जातिश्र शकरं स्छतम ॥ 


.. ब्राह्मण को पोड़ा पहुँचाना,अत्यंत दुर्गन्धयुक्तअन्न थ लशुन॒... 
|... या मदके गन्ध को : संघना वेइमानी, पुरुषमेथुन (लवण्डेबाजी) | 
. इत्यादि कार्या' सेजाति च्युत होता है। ॥॒ । 


। जाति भ्रशकर कम छृत्वान्यतमिच्छुया।.. 
चरतूसांतपर कृछा प्राजापत्यमनिच्छुया 
॥ ११ | १२४ ॥ 


इन जातिच्युत करने वाले कर्मों में से किसी भी कम को गी | | 


करके सांतपन बत करे तब शुद्ध हो । 


परन्तु आजकल ऊपर बतलाये हुये पातक, महापातक डप-...... 


बे सा पातक के करनेवाले जातिर युत नहीं किये जाते । ब्रह्महत्या या... । 
.... मलुष्यहत्या अथवा पुरुष मेथुनके लिये तो सरकारसे दएड का 
|... विधान है परन्तु और किस्ीसी पातकके लिये दएड नहीं होता।._ 











शद्धि सनातन है 


देसेही लोग जो स्वयं शास्त्र की बात न ता ज्ञानते और न ते। 
.. मानते किनन्‍्त सनातनथर्म की दाहाई देकर शद्धि में दांग 
 अडते हैं। क्‍ क्‍ 
हर ५ | जप ४ है 
अब ऐसी पसी बातों को विस्तोर भय से छोड़ कर इस 
लेख में उन्हीं पातकों तथा उतपातको की शुद्धि का वर्णन करेंगे 
जिनके लिये प्रायः आजकल घिवाद खड़ा हुआ है।  , 
देवलस्मति.... * अप क क 
अपेयंयेन सम्पीतमभद्ष्यं चांपि अक्षितम । 
स्‍लेच्लेनीतेन घिप्रेण अगस्यागमनं कृतम ॥ज। 
तस्यशुद्धिप्रवच्यांमि यावदेक॑तु बत्सरम। 
चान्द्रायणं तु विभस्य सपराक॑ प्रकीतिंतस ॥०॥ 
पराकमेक क्षत्रस्थ पादकृूच्छेण संयुतम्‌-। 
पराका्धे तुवश्यस्य शुद्स्यद्निपंचकम ॥ &॥ 
.. किखो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वश्य या शूद्॒को' स्लेच्छों का. दे 
संखग हो गया हो और संखग होनेसे उसने अपेयपान कियाहों, 
गोमाँसादिक अमक्ष्यपदाथ खालिया हो तो उसकी शद्धि निम्न. |. 
लिखित ब्रतसे होगी । बाह्मणसाल भरतक सपराक चान्द्रायण 
ब्रत करे चौथाई कछच्छ ब्रतके साथ एक पराकवबत क्षत्रिय करे. 
वेश्य पराक का आधा ओर शुद्ध ५ दिनका पराक करे। 
....._ अथ संवत्सरादुध्व॑' स्लेच्छेनीतो यदा भवेत्‌ 
.... भायश्चित्ते तु संचीणे गंगासनेन शुध्यति ॥५॥ 
.._ यदि स्लेच्छलाोंग साल भरसे अधिक उसे अपने यहां 
. रखे जे ता प्रायश्चित्त करने और गंगा स्नान से शुद्ध है। 
जाता है। दर ।॒ 
.._ .. बलादासीकता येच स्लेच्छचाएडालदस्युमिः। 








. अशुभ करिताः कर्म गवादिप्राशिहिंसनम्‌ ॥(॥ 


_ उच्छिष्टमार्जन॑ चैव तथा तस्वैव भेजनम्‌। 


 खरोष्ट्र बिड्वराहारामामिषस्यथ च भक्षणम्‌ १८... 
.  तत्झीणांच तथा संगं॑ तामिश्रसह साजनम्‌ |... 


. मासाविते द्विजातौतु प्राजापत्यं विशाधघनमश्श। 


सलेच्छी चार्डालों अथवा दस्युओं ने जिन्हे बलात्कार... 
. से दास बना लिया है।, गोमांस सक्षण आदि अशभकर्म जिनसे... 
करवाया हा, जिसने उनका जंठा वर्तन माजा हो और 
उनका जंठा खाया हो, उनकी ख््री के साथ मैथुन किया हो, 


उनके साथ बेठकर खापा हो, तो प्राज्ञापत्य त्रत से वह शब्ध 


हो जञाता है। 
म्लेच्छान्न सलेच्छ संस्परशों म्लेच्छेन सह संस्थिति 


वत्सरं चत्सरादुध्व' त्रिराधञेण विशुध्यति ॥ ४४॥ 
साल भर या साल भर के ऊपर स्लेच्छुका अन्न खाकर 


स्लेच्छुका संस्पर्श करके अथवा स्लेच्छ के साथ रहकर पंचग- 


.. ब्यसे तीन रात में शद्ध हो जाता है। 

म्लेच्छे ह तोनां चोरैवा कान्तारेछु प्रवासिनाम्‌ | 
भुक्त्वाभक्ष्यमभधक्ष्यं वा चुबातेंन मयेन चा॥४५॥ 
पुनः प्राप्त स्व देशं चातुवंणंस्य निष्कृति+। 
कच्छमेक॑चरे दुविप्रस्तदूध क्षत्रिय श्चरत्‌ ॥ 
पांदोनंचचर ह& श्यः शुद्रः पादेच शुध्यति ॥४ 





कान्तारों में रहने वाले म्लेच्छो वा चोरों से छीना हुआ... 





पुरुष उनके साथ भक्ष्य अथवा अभक्ष्य भूख वा भयसे खां लेचे...... 


.. तो अपने देशमें लौटने पर उसकी शुद्धि होती है ।विप्र पक 
.. कृछुबत, क्षत्रिय उसका आधा, वश्यपादोन तथा शूद्र पाद. 
..._( चौथाई ) बत करे। का 








. ८६... .. शुद्धि सनातन है क्‍ 
गहीतो यो वलान्‍्स्‍्लेच्छेशः पंचषट सप्तवासमाः । 
 दशादिविशति यावत्तस्य शुद्धि विंधीयते ॥प३५। 
प्राजापत्यद्वयं तस्थ शद्धिरेषा विधीयते। 
अतःपर नास्ति शुद्धि; कच्छमेव सहोषिते ॥प७। 
म्लेच्छेः सहोषिते यस्तु पंचप्रभृतिविशतिम्‌ । 


बर्बांणि शद्धिरेयोक्ता तस्य चान्द्रायण इयम प५ 
यदि म्लेचछीने बलात्कार से पकड़ कर अपने पास पांच 


क्‍ छः सात दश वा २० वर्ष तक रख छाडा हो तो उधकी शद्िधि | 
दो प्राजापत्यव॒त करनेसे होती है। म्लेचछोी के साथ जे। ५ से 


लेकर बोस वर्ष तक रह गया हे। तो दो चान्द्रायण वत करने 
से उसकी शद्धि हो जाती है । 


+* ख्री शुद्धि # 


गृहीता स्त्री बलादेव स्लेच्छे गुवी कृतायदि। 
शुर्वीन शुद्धिमाप्राति त्रिराजेसोत्तरा शचि३॥ ४७ ॥ 
.. योषागर्म विधत्ते या स्लेच्छात्कामादकासतः । 
'..ब्ाह्मणी क्षत्रिया वेश्या श॒द्रा वर्शवराच-या ॥ ४८ । 
क्‍ अमक्ष्यभक्षेणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिकर्थ भवेत । 
कच्छसंतापनं शुद््विघतैयोनिश्व पाचनम ॥88। 
 असवबरणोन योगमः स्रीणां योनो निषिब्यते। 
 आअशुद्धासाभवेज्ञारीयावच्छुल्य न मुझ्चति ॥ ५० 
... विनिःखते ततः शब्ये रजसो वांपि दर्शने | 
. तदा सा शुध्यते नांरी विमल॑ कांचनं तथा ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई ख्री म्लेच्छ द्वारा बलात्कार गर्भवती करदी गई 
हो तो वह गर्भ रहित होने पर शुद्ध हो जाती है।जो ख्जी 
सलेच्छु से अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से गर्भ धारण करे 





























शुद्धि सनातन है रा 


डक और गोमाँसादि अभक्ष्य भक्षण करे तो वह छछ संतापन बत... 
से शुद्ध हो जावी है लेकिन वह तब तक अशुद्ध रहती हैजब 
.. सक पट मे बस है गर्भ के निकल ज्ञाने पर अथवा पुनः्रेत 
. दशंत हो ज्ञाने पर बह तपाय॑ हुये सुवण के समान शुद्ध ही ह ५ 


जाती है 


यही बात अग्रिसंतिहामें लिखी हेः- . 


“'"*'ख्रिया स्लेच्छस्य संपर्काचछुद्धि सांतपने तथा। पा 


तप्तकच्छ' पुनः कृत्वा शद्धिरेघासिधीयते ॥ 3 
खसवतत यथा भमाया' गत्वा स्लेच्छुस्य संगताम्‌ ॥१८७॥ 
सचेैलं स्नान मादाय घृतसुय प्रांशनेनच | 
सस्‍्नात्वा नद्यदक श्वेव घृतं प्रश्य विशध्यवि ॥ श८्प ॥ 
.. खंगहीतामपत्याथमन्येरपितथा पुन |... 
. चाणडालम्लेच्छश्वपचकपासत्रतधारिणः ॥ १८६ ॥ 
. अक्रामतः स्त्रियों गत्वा पराकेश विशध्यति | 


... कामंतस्तु प्रखुतोबा तत्समों नात्रसंशय ॥ १८७ ॥ 


हा ' असव्रण स्तुयो गर्भा खोया योनों निषिच्यते । 


कक | अशुद्दासा भवेन्नारी यविदगंस हक मुजति | श्ट्प्‌ | । हे कह । * 
बा के विमुक्ते छहुततः शेल्ये स्जश्यापि प्रदश्यते । क्‍ हा 


तदा सा शध्यतेनारी विमलंकांचन यथा ॥ १६५ " 


..._ स्वयं विप्रतिपन्‍ना या यदिवा विश्रतारिता । 


.. बलाज्नारी प्रशुक्तावा चारशुक्ता तथापिवा॥ एृ६्म |... 
.. सहृत्‌भुक्ता तुयानारी स्लेचडैया पापकर्ममिः |. 
- प्राजापत्येन शुध्येत ऋतु प्रस्रवणेन तु ॥ २०१। 


मो ... बलादुष्निता स्वयं वापि पर प्रेरितया यदि । जा, 
.... सकृदमुक्ता तु था नारी प्राजापत्येन शुध्यति ॥१०॥ ......... 





झम शद्धि सनातन है 


यही बात अबन्रिस्मति में है । 


पचमा-ध्यायः | रे 
. नख्तली दुष्यति जारेण न विश्नो वेदपारगः 
 नापो मतरपूरीरेण नाग्निदंहनकमंणा ॥ १॥ 2 
..._ बलात्कारोपसुक्ता वा चौरहस्तगतापिवा ?। क्‍ 
'. स्वयंचापि विपन्ना या यदिवा विप्रवादिता ॥ २॥ 
नत्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागों विधीयते?। 
पुष्पकाल मुपासीत्वा ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
स्नियः पविश्नमतुलंनेता दुष्यन्तिकेनचित्‌ । 
मासि मासि २जो ह्यासाँ दुष्कतान्यपकर्षाति ॥ ७ ॥ 
पूर्व स्त्ियः खुरे स॒ क्ताः सोमगन्धवंवहिसिः । 
भुज्यन्ते मानषेः पश्चान्नेता दुष्यन्ति कहिंचित्‌ु॥.. 
स्त्री स्वयं चली गई हो या छली गई हो या बलात्कार से... 
भोगी गई हो तो ऐसी दूषित स्त्री को भी नहीं छोड़ना चाहि-.... 
ये | ऋतु काल तक ठहर ज्ञाय, ऋतु दर्शन होने पर स्वयं शद्ध 
हो जाती है ।जो स््री पापी स्जेच्छी से एक बार भोगी गई... 
हो, वह प्राज्ञापत्यत्बवत से तथा रजोदर्शन से शद्ध हो जाती 
है।ल्ली वेदपारग ब्राह्मण, जल और अग्नि ये दूषित नही... > 
होते [३०००० 
धमस्य ब्राह्मणो मलमग्नं राजन्य उच्यते।.... 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शध्यति ॥ ८5३ ॥ 
तेषां वेद्विदो ब्र युस्त्रयोप्येनः खुनिष्कृतिम । १० 
खातेषां पावनायस्यात्‌ पवित्रा विदुर्षाहिचार ॥ ८छ॥ 
। अनु श्श्आ० ४ | 
..आह्यण घमम का मूल हैं और राजा अगुवा है । इसलिये... 








शुद्धि सनातन. है एड, रे । 


. उनके समागमर्म अपने पाप का निवेदन कर प्रायश्चित्त शुद्ध... 
: हो जाता है । तीन वेदवेत्ता बिद्वान जिस पाप के लिये जो... 
.. प्रायश्चित्त नियत करें उसी से पापी की श॒द्धि हो जाती है... 
.._ क्योंकि विद्वानों की बाणी ही पविन्न होती है । पा 


&& गायत्री से शुद्धि #€ 


. शत्तं जप्त्वा तुसा देवी दिनपापप्रोशाशितो । 
तथा सहस' जप्त्वातु पातकेम्यः समुद्धरेत ॥ १५ ॥ 
 दशखहस' जप्त्वातु सर्वकब्मपनाशिनीत 
खुवर्शस्तेयक्रद्धिप्रो अह्महा गरतव्पगः ॥ १६॥ 
सुरापश्च विशध्यत लक्षज्ञाप्यान्न संशयः । 
हा (शंख १५) | 
.  सौबार गायत्री जपने से दिन भर का पाप, दृज्ञार बार 
जपने से पापों से उद्धार कर देती है | दश हजार जप से सर्च 


.._याप का नाश, लाख जाप से छुणपी विशुद्ध हो जाता है।.... 


महापातकसंयुक्तो लक्षहोम॑ तु कारयेत्‌। 
मुच्यते सर्चपापेभ्यो गायश्ष्या चेव पावितः॥ २१ ॥ 


.. महापातकी लाख होम करके सब पापों से छूट जाता है।. 


अभ्यसेत तथा पुरयां गायत्री वेद मातरम्‌ | 
गत्वाररण्ये नदीतीरे सवंपापविशुद्ध्यं ॥ 


.... पविन्न गायत्री का अभ्यास करे, बन में नदी के किनारे... 
.. जाकर खब पापों की शुद्धि के लिये॥ अहन्यदनियोधीते 
.._ गायपत्रीडिज्ोत्तमः । मा्सेन सुच्यते पापाडुरगः कंचुकाग्रथा॥ 
 ज्ञा गायत्री के प्रति दिन जपता है वह महीने सर मे पाप से 
' पेखे छूट जाता है जसे सांप कचुली से । तक 


पेहिकामुष्मिक पाप॑ सर्ब' निरवशेषत:।. हे 











के हे ग् हे कप हक ह शद्धि सनातन हे 


पंचरात्रणागायत्रीं ज़पमानो व्यपोहति ॥ सं० २१७ | 


पांच रात तक गायत्नी-का जाप करता हुआ पुरुष इस 


जन्म और अन्यजन्म के सब पापों को नाश कर देता है। 
गायत्र्यास्तु पर नासिति शोधनं, पापकर्मणाम्‌ । 
महाब्याहृतिसंयुक्तां प्रधथेन च संजपेत्‌ ॥ २१८। 


. गायत्री से बढ़कर पापियों का शेध्रक केाई नहीं ? महा- . ] 


व्याह्ति ओर प्रणच के साथ गायन्नी का जप करे | 
द अयाज्ययाजनं कृत्वा भुकत्वा चान्‍न विगहिंतम्‌ । 
गायतज्यष्ट सहस तु जप छत्वा विशुध्यति ॥२२०॥ 





अयोग्य को यज्ञ करांकर और निन्द्ति अन्न खाकर आठ. 


हजार गायत्री का जप करके शद्ध हो ज्ञाता है 


प्राणायाम से शुद्धि: । ः 
६ अनिस्छति छि० आ०) 
प्राणायाम श्चरंतत्री स्तु यथाकालमतन्द्रितः 
अहोरात्रकृतंपाप' तत्प्णादेवनश्याति ॥ १॥ 
कमंणा मनसा वाचा यद्वात्रों क्रियते त्वघम । 
संतिष्ठन पूर्व संध्यायां प्राणायामैस्तु पूथते ॥ २। 
कर्मणा मनसा वाचा यदह्वा कुरुते त्वघम । 
. आखीनः पश्चिमां खंध्यां प्राणायामैस्तु श॒ध्यति ॥ ३ 
. ग्राणायामेय आत्मांन नियस्थासते पुनः पुनः । 
0 दशदादशशिवापि चतावशात्यरतपः ॥ ४ ॥ रा, 
यदि यथाकाल तन्‍्द्रा रहित होकर तीन प्राणातान करे. 


... तो रात द्निका किया हुआ पाप उसी क्षण नाश हो ज्ञाता 





.._ है। कर्म मन और वाणी से रत में जे। पाप होता हैवह | 





प्रातःकाल की संध्या में प्राणायामद्वारा नष्ट हो जाता है इसी... 








शुद्धि सनातन है छा 


. प्रकार खायंकाल की संध्या में दिन का किया पाप प्राणायाम... 


. द्वारा नाश हो ज्ञाता है। पट 

मनोवाककायजं दो प्राणायामेदहेदद्धिजः 
तस्मात्त्सवंषु कालेघु प्राशायामपरों भ्वेत्‌। 
गरुड़पुराण अ० इ६द...... 


दिजमानखिक वाचिक कायिक वेजेंकेा प्राणायाम से... 


भस्म कर। 
हि मानसं वाचिक पाप॑ कार्यनेवचयत्कृतम्‌ । 
तत्खचनाशमायाति प्राणायाप्रप्रभावतः ॥ २५ ॥ 


मानसिक वाचिक कायिक सब पाप प्राशयाम के प्रभाव 


. सेनांश हो ज्ञाते हैं। सम्बत॑ ... 


सब्याह॒तिप्रशवका प्राणायाप्रस्तुषोडशः 
 अ्रपि श्र णहरणं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः ॥ 


ओंकार और व्याहृति के साथ प्रतिदिन किये हुए प्राणा- प्र 


.. थाम एक मास में अण हत्यावालों के पविन्न कर देते हैं । 
....... बीधायन स्प्रति, तृतीयप्रश्न पंचमाध्यायः 


.. अथातः पविन्नापवित्नस्याधमर्षणुस्य कव्पं व्याज्या स्थामः 
१ ॥ तीर्थ गत्वा सनातः शुचिवासा उदकांस्ते स्थरिड 


.... लघुदृह॒त्य सहृवक्लिन्नेन वाससा सहृतपूर्णनपाणिना आदि- हे 


भिम्मुखेअधमषं सवा ध्यायमभीयीत ॥२॥ प्रातः शतं मध्याहे 





मे . शतमपरान्दे शतमपरमितंबा ॥ ३ ॥ उद्तिषुनक्षत्रषु प्रझूत.. 


.... यावक माश्नीयात॥ ४ ॥ पा, 
शानकृतेभ्ये उशानकृतेम्यश्वोपपातकेम्यः . सप्त राचातू 


. अम्नुच्यते ॥ ५ ॥ ढादशराजादुश्भ णदहनन गुरूतत्पगमन खुबण... 


.._ स्वैन्यं छुरापानमितिच वर्जयित्वेकविशतिराज्रात्तानि अपि । 








. &२ जल शद्धि सनातन हे 


_ तरति तान्यपि जयति ॥ ६॥ सर्वःतरति सर्च जयति सर्वक्रतु 


फलमवाप्रोति सर्ेषुतीर्णेषु स्नातो सवति सर्भैषु!वेदेषु चीणे- हि 


. जतो भवति से देंवे ज्ञातोभवत्याचक्षुषः पंक्ति पुनाति . 


 कर्माणिचास्य सिध्यन्तीति बोधायनः ॥ 


.. भावार्थ-तीर्थ में जाकर उज्वल वस्र धारण करके जलके 
पाख खूथकी ओर मुखकरके अधघमषंणका जाप करे । सबेरे १०० 
दोपहर बाद १०० दोप हर को १०० वार जप करे ओर नक्षत्रों 
के उदय होनेपर पसर भर जवकी लपसी खाबें। इसप्रकार 
सात दिन तक करनेसे जान अनजानम किये सब पातक नाश 


हो ज्ञाते हक ह 


बृहद्यम स्मृति पंचमोज्थ्याय/ ५, ६, श्लोक 
काय चच विशेषेण त्रिसिवंणु रतन्द्रितः । 
वलादासी कृतायेच स्लेच्छ चाएडाल दस्युभिश॥। 
अश्भ कारिता कर्म गवादि प्राशिदिसनम्‌ 
प्रायश्चितं च दात्तव्य तारतम्येनवाद्धितेः ॥ 


जो स्लेच्छ चाएडाल दस्यु आदिको से दास बना लिये... 

. ये हों, उनसे अशुभ कर्म करायो गयो हो, गो आदि की हिला 
.. करवादी गई हो तो छिज्ञांको चाहिये कि तारतम्यसे इसका 
. प्रायश्ित्त देवे । इससे भी सिद्ध है कि स्लेच्छादि से श्रष्ट 


किया हुआ आंय फिर श॒द्ध किया जा सकता है। 


लघु शातातपस्मृतिमें शरीरशोधन के लिये। ... 
गोमूत्रं गोमय॑ क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम ॥ ५ हा, 


.... निर्दिष्ट पंचगव्यं व पविन्न कायशोधनम्‌ । 
....  गोमूत्र कपल दद्यादर्थागुप्ठेन गोमयम ॥ 
._ क्षीरं सप्तपलं दद्यातू पलमेक॑ कुशोदकम्‌। 




















शंदि संगातन है 7 हे... 
_गायन्र्या गद्य गोमूत्रं गन्ध द्वारति गोमयम्‌ का 5 कट 


.. आष्यायस्वेति च क्षौरं दृधचिकराव्यो तिवेदघि॥ क्‍ 





.._ तेजो5सिशुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वा! कुशोदकम्‌ ।॥_.. 
.... ब्रह्मकूच भवेदेवमापो हिपछ्ेति ऋग्जपेतुइ॥आ 


.... मध्यमेन पलाशेन पदुमपत्रेण वा पिबेत॒त। 


ला .. अथवा ताम्नपानत्र ण॒ ब्रह्मपात्र तु वा द्विज: ६२ रा 


. अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इरावती इ दूं विष्णु; । 
मानस्तोके गायजत्रीं च जुहुयात्‌॥ १६३ ॥ द 
आहत्य प्रणवेनिव उद्ध्ृत्य प्रशवेन च । 
आलोड्य प्रणवेनेव पिबेचच प्रणवेन च ॥ 
एतद्‌ छविजनिमित्तंहि, सवपायप्रणाशननं॥ 
मलं कोष्टगतं सब द्हत्यग्निरिवेन्धनम्‌॥ 


.... गोमूत्र गोबर, दूध दही घी कुशोदक इन पांच पदार्थों का. 
+. जाम पंचगब्य है इन सब पदार्थों को ऊपर बतलाये हुये बेद-...... 
.. मंत्रों द्वारा लेकर पान करने से द्विजातियों का सब पाप नाश 
.._ हो जाता है। और अग्नि इन्धनकोा जैसे जला देती है ऐसे 
... ही यह शरीर के सब दोषों को भस्मकर देता है। इसका 
... माहात्म्य तो इतना बड़ा है कि वसिष्ठ जी इससे चाएडालकी 
” भी शुद्धि बतलाते हैं।+- |... 2 
......_ शोमूत्र' गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम । 


एक राध्रोपवासश्च श्वपाकमपिशो बयेतु२७-१३ 


+ स्‍्कनद पुराण # 


. विशुद्धि याचमानस्य यदि यच्छुन्तिना छ्विज्ञा:। कामादडा द हे ह 
... यदि वा क्रोधात्‌ प्रद्धेषात॒ प्रच्युते भंयात्‌ ॥ बहादत्योइभवंपापे... 
. सबंबषां तत्न जायते | तस्माद भ्यागतो यस्तु दूरादपि विशेषत 











ः ६४ 8 75 कु ा डे शद्धि सनातन ह 


तस्य शदुधिः प्रदातव्या प्रयत्नेन द्विजोत्तमेः ॥ का, 
 अर्थ--जों काई अपनी शदृधिचाहता हो और ब्राह्मण लोग... 
काम वा क्रोधवांद् ष या पतित होने के भयलसे नहीं देते हैं तो... 
उन लोगो को ब्रह्महत्या का पाप लगता है । इसलिये जा कोई / न्‍ 2०7 
शुद्धि के लिये आंवे,--विशेषतः दूर स्ते--तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
के। उचित है कि उनकी शुद्धि की व्यवस्था देदेवे | 


पद्मपुराणगणिकाकीशुद्धिवह्मखएड झआ०६ 
एक गणिका थी वह एकबार किसी देवालय में चली गई 
वहां पान खाने के बाद चूने को भीत पर उसने पोत दिया... 
जिसके प्रभाव से वह सम्पर्ण पापों से घुक्त होकर मरने के 
बाद बेकुएठ को चली गई ! है 

चित्रग॒ुप्त धर्मराज्ञ से कहते हैं-- 

तया पापानि अजितानि जन्मतः खुबहन्यपि । रा 
किन्त्वा कंयल्लोकेश यद्स्याः पुएयमस्ति ततू ॥ ३०॥ 
गणिकेकदाधर्मरज सर्वालंकारभूषिता . 
कांचित्पुरीं जगामाश जारकांक्षी धनार्थिनी॥३१५॥ 
* तक्ष देवालये तस्मिन्‌ स्थिता ताम्बूलमक्षणम ॥।.. 
कृत्वा तच्डेषचर्ण' तु ददो भित्तो तुकौतुकातू्‌ ॥ ३२॥ . + 
तेन पुण्यप्रभावेणश गणिका गतपातका। ||... 
. चैकुएठ प्रति,सायाति निर्गता तव दुए्डतमा इ१॥ 
. भकृत्या यो वे हरेगहे दद्याच्चर्ण प्रयत्वतः |... 
.... पुण्य किवा भवेत्तस्य न जाने द्विजपुंगव ॥ ३६॥ 
... .. ञअथ इसने बहुत जन्मी से बड़ा पाप किया था 
एक दिन यह घनकी इच्छा से जार को खोजती हुई किसी पुरी... 
गई। वहां के देवालय में ठदरी और पान खाकर चना... 











शुद्धि सनातन हे । का, 


.. दीवाल में लगा दिया। बस इससे उसका” सब पातक नष्द 
होगया | और वह यमंद्रड से मुक्त होकर बेकुएठ कीअधि..... 
कारिणी बन गई। जब पान का चून। जरासा दीवालमें पोत देने... 


थां मन्दिर 





 खकते | पान खांकर जरोसा चना दांवाल की भीतपर लगा दो 


. या पैरका कीचड़ द्वारपर लगा दो बस सब पापकी निदृत्ति !! 


फिर यवन ईसाई वेचारों की कयां कथा * 


पद्मपराण अह्यबाएड अण०्२ 
विष्णु मन्दिर के लीपने से सब ही पापों की “निवृत्ति- 


|... पूर्वकाल में ढवापर में दश्डक नाम का चोर जो ब्ह्मस्वहारी 


।+.. मिन्नन्न अखत्यभाषी ऋर परदारगामी गोमांसाशी शाबी 
.... पाखरणडी छिज़ातियों का वत्तिज्छेदो न्‍्यासापदारक शरणागत- 
|... ह्ता वेश्याविश्रमलोलुप था विष्णु के मन्दिरिमें धनचुराने 
|... गया। पैर में लगे हुए कीचड़ को देवगृह में पोंड दिया जिससे... 
। । _*».. कुछ भूमि लिप होगई । मन्दिरम छुस कर, विष्णु का पीताम्बर 
| लेकर, उसमें सच माल बाँधकर जानेको तैयार हुआ कि... 
,... विष्णु की माया से गठरी हाथ से गिर गई और उसके शब्द... 
से लोग जाग. उठे वह डरसे भागा | उसे साँपने काट खाया... 
... और चह मरगया तब यमदूत उसे पकड़ कर लेचले।तब 


प। धर्मराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने कहा:-- 








हरणार्थ हरे द्वंव्यं गतोइसौ पापिनां बरः। 
प्रोज्कितः कर्दमों राजन पादयों दास्तः हरेःइ८ 


हा ः के द्वारपर कीचड़ लगा देनेसे सब पाप से छुट- 
|$. कार हो गया और अन्त में बेकुएठ मिला तो यवनादिकों.. 
४. का शद्ध होजाना कौनसी बड़ी बात है।इन कथाओं पर... 

. जिनका विश्वास हैं वे शद्धि से कदापि इनकार नहीं कर... 


..._ दियां। उस पर वह बेठा और यमने उसकी पजञ्ञा की । 








४६... शुद्धि सनातन है 


का प् बमूव लिप्तासा भूमिंः विलच्छिद्रविवर्जिसा । 
 तेनपएरय प्रभावेन निर्गंतं पातक॑ महतू। 
.._ बेकुणढं प्रति योग्योड्सी निर्गतस्तव दरडतः२& 
..... सष्टानि यानि पापानि विधान्ना पृथिवी तले 
.._ कृतान्यनेन मूढेन सत्यमेतन्मयोदितम ॥ २७ ॥ 
संसार में बह्माने जितने पाप बनाये हैं उनसब पापोंकी 
इसने किया है यह में तुमसे सत्य कहता हूं परन्तु विष्णुका 
: द्रव्य दरणु करने के लिये यह गया और पैर में लगे हुए कीचड़ 
को विष्णु मन्दिर के द्वारपर पोछ दिया जिससे बिल और छिद्र ; 
. मंद गया। उस पुरुय के प्रभाव से इसका सब पातक नाश 
हो गया अब यह आपके दरुड से बाहर हे ओर बेकुरठ जाने .. 


योग्य, होगया ' 
... जत्वास वचन तस्य पीठ कनकनिर्मितम । 


ददो तस्मे चोपविष्टः ततन्न पृज्यो यमेनच । हि. 
उसकी बात खुनकर यमने 'उसे खुवंणंनिर्मिंत आसन न 





















... पवित्र मन्दिरं मेय्य पादयों स्तद्षिरेशुमिः 
. कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मिनसंशयः३१ 
.... इदानीं गच्छ भोश साथो हरेमद्रिसुत्तमम्‌ । 
... नानासोगसमाथुक्त' जन्मसत्युनिवारणम्‌ ॥३२॥ 
.. इत्युक्त्वा धर्मराजो5सौ स्यन्दने स्वर्ण निर्मिते 
_ राजहंसयुते दिव्ये तमारोप्य गतनसम्‌ ॥ ३३। 
. समस्त खुखदं स्थान प्रेषयामास चक्रिणः। 








शद्धि सनातन है आ 


अर्थ--यमने कहा कि आज तुम्दारे चरण की धूलि से मेरा ह 


घर पवित्र हुआ | में कृवार्थ हो गया. इसमें संशय नहीं है। 
हे साथो अब तुम विष्णुलोक के जाओ | यह कहकर धर्मराज 
ने खुवर्ण निर्मित रथपर चढा कर बिष्णु लोक के उसे भेज 
 दिया। जब इस प्रकार अनजान में पैर पांछ देने से ऐसा चोर 





बैकुरठ चला गया तो जे भक्ति के साथ हरि मन्दियका 


 लेपन करते हैं उनको कया गति होगी में नहीं कह सकता। 
पापकी निवत्ति के लिये जिन सनातनियाँ के पास ऐसे ऐसे 
जुसखे हैं, शद्धिके नाम से क्‍यों नाक मी चढ़ाते हैं । 


पद्मपुराण ब्रह्मचएड अध्याय ७ 
राधाएमीब्रत से गोहत्यादि पातकोंकी निदश्ज्ञि--एुक बार 
एक लीलावतो नाम को वेश्या किसी नगरमे गई ओर स्त्रियों... 
की राधाकृष्ण के मन्दिए में राधा की पूजा करते हुये 


देखकर पछा कि तुमलोग कया कर रही हो तब त्रत रखने 


चाले बेले-- 
विश्वासधघातज चेव खस्रोहत्याजनितं तथा 


एतानि नाशयत्याशक्रतायाश्चाशमीनणाम ॥३२॥ 
गोघातजनितंपाप॑ स्तेयजं ब्रह्मघातजम्‌ 
हर परख्रीहरणाज्चच तथा च गुरुतल्पजम्‌ ॥२२ 

.. गोहत्या चोरी श्र णहत्या परखीहरण गुरुली गमन विश्वा- 
 सघात ख्लीहत्या आदि से उत्पन्न पापकेा यह बत नाश करता... 
है । यह खुनकर उसने राधाष्टमी का वत किया | उसके पाप 
छठ गये ओर वह मरने पर खरगलोक को गई 


#8 वेद पाठ से द्विजातियों की शुद्धि #६ 


ऋशग्वेद्मभ्यसेचस्तु यज्ञ/शाखा मथापिवा। : 











#म.. शद्धि सनातन है 


सामानि सरहस्यानि सव्ेपापः प्रश्मुच्यते ॥सं० २२५ 
जो ऋग्वेद का अभ्यास करे, अथवा यजुर्वेदका, अथवा 
सरहस्य सामवेद्‌ का अभ्यासकरे तो वह सब पापां से छूट 
ज्ञाता है । क्‍ 
पावमानीं तथा कौत्सीं पौरुषं सूक्तमेवच । 


जपूत्वा पापैः भ्रप्तुच्येतसपित्यं माथुच्छान्द्सम |सलं० २९...“ 


पावमानी वा कौत्सी वा पुरुष सूक्त, वा सपित्रयमावुच्छा न्द- 
ससक्त को जपने से सब पाप छूट जञाता है | 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतत्‌ वासिष्ठ च प्रतीत्यचम। 
माहित्र शुद्ध वत्यश्च खुरापॉषि विशध्यति ॥ 
मनु० ११--२४६ 
कौत्सऋषिके “अप नः शोशुचद्घम्‌ ॥ इस सकक्‍तको, वसिष्ठ 


ऋषिके!! प्रसिस्तोमेशि ख्घंरल वसिष्ठाई, घ्सं अ्ट चाको नि « पु ४ हो! 
प्रीणोमवोस्तु” इस सकक्‍तको, “शुद्र॒धवत्यः एतोन्विन्द्र स्‍्तवाम क्‍ 


शुद्धम” इन तीन ऋदचाओं को, महीने भरमेंप्रतिदिन १६ वार 
जपकर सुरापी मी शद्ध हो जाता है। क्‍ 
सक्ृज्जप्त्वास्यचामीयं शिवसंकद्पमेवच । 
त्य खुव॒णु तु क्षणाद भवति निर्मल: ॥ २५० 
त्राहण सुवण च राकर“ऋस्यचामस्य पतलितस्य”इस सकतको 
शिवसंकब्प” यउजागञ्मतों दृुर्म” इस मंत्रकों प्रतिदिन एकबार 
महीने भर तक जपकर शद्ध हो जाता है-- 
.. हविष्पान्तीयमम्यस्य नतमंह इतीतिच। 
जपित्वा पौरष॑ सकक्‍तंघुच्यते गुरुतत्पगः॥ 
हृविष्पान्तमज़रं स्व्विंदि, इन १६ ऋचाओं, “नतमंहोन 








दुरितृम! इन आठ ऋचाओं, शिव संकठप, तथा पुरुष सक्‍त 


.. इन सूक्‍तों को जपकर व्यभिचारी पापसे छूट्ता है। 








शुद्धि सनातन है जाओ 


एनसां स्थूल सध्माणां ज़िकीर्षन्नपनोदनम्‌ । 
अवेत्युचं जपेदब्द॑ यत्किचेद्मितीतिवा ॥२४२५॥ ः 
स्थूल महापातकादि सूक्ष्म उपपातक आदिको नष्ट करनेकी _ 


इच्छा रखने वाला “अवबते हेलो वरुण नमोभिर? इ स ऋदचाको; * ॥ क्‍ हे 
“यत्किचेदं वठण नमीमिः ॥ इस ऋचाको, यत्किंचेदं वरुण... 


. कैचे जने!' इस ऋचाको, “इतिवा इतिमे मन” इस सकतको 
खाल भर तक प्रतिदिन एकचार जपकरे । 
प्रतिगह्या प्रतित्राह्म| झुकृत्वा चान्‍्न॑ विगहितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानव स्ज्यहात्‌ २७३ 
अप्रतिग्राह्म ( महापातकियोंक्रा घन ) को अहण करके और 
विगहिंत ( मांस मदिरि, स्लेच आदिका अन्न इत्यादि ) अन्न को 
खाकर के “तरत्समन्दी घावति” इस ऋचाकों तीन दिन तक 


... चार चार अपकर उस पापसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ 


सोम रोद्ेण तु वह॒वेनामासमभ्यस्य शुध्यति | 


सख्वस्त्या माचरन्‌ सस्‍्नानमयंम्णा मितिचतृबम ॥२५४॥ 
. “सोमारद्रा घारयेथामछुयम्‌” इत्यादि ४फऋचाओ “'अयमणण 
... चरुणु मित्र” इत्यादि तीन ऋचाओं को नदीमें स्नान करके 
.. घक महीने तक प्रत्येक का ज़ञप करके अनेक पाप वाला मी शद्ध 


डा  ह्ोजाताहै।.... 
... मंत्र: शाकलहोमीये रच्द हुत्वा घृतं छिजः। 
सुग॒वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा व नम इत्यूचम्‌ ॥ २५६॥ 


देवकृतस्य, इत्यादि शाकलहोममंत्रो से व सर तक. 
.._- घृतह्वोम करके “ नम इन्द्रश्न” इस ऋचाको वर्ष भर जप कर... 
.._द्विज्ञाति मद्पातक को भो नाश कर डालता है। तप 


महापातक संयुक्‍तो5चुगच्डेदुगा: समांहितः | 


अभ्यस्याब्दं पावमारनी भक्षाहारो विशुष्यति॥ र५७॥ हा 





25 हे | .... शुद्धि सनातन है 






.._महापातकी, भिक्षा मागकर खाता हुआ, गाय के पीछे पीछे 
बषसर तक सेवा करके पावमानी सक्‍तकों जपकर शुद्ध 


होजाता है. ॥ 
... ऋकसंहिता त्रिरभ्यस्य यज्ञुषां वा समाहित: 


खसाम्नांवा सरहस्यनां सवंपापः प्रमुच्यते ॥र२६दा॥ 
ऋग्वेद वा यज़ुबे द्‌ वा साम वेदकोी तीन तीन वार अभ्यास 


करके द्विज सब पापों से छूट जाता है 
गंगा दशनसे शद्धि | 
तीथ प्रत्याम्नाये चिष्णुपुराणुम्‌ । 
यतोज्नाइज्ञानतोवापि भक्‍त्याभऋत्यापिवा कृतम्‌ 
गंगासनानं स्व'वर्ध सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
चान्द्रायजणसहसस्तु यश्चरत्कायशोधनम्‌ । 
पिबेद्यश्वाएि गंगाम्मः समोस्यातां न चवासमो ॥२॥ 
भवन्ति निर्वियाः स्पा यथा ताध्यंस्यद््शनात्‌ । 
गंगाया दर्शना त्तदत्‌ स्वपापः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
चाहे जञानमें चाहे अनजानमें, चोहे भक्तिसे चाहे अमकिति 
से, गंगा स्नान सब प्रकारके पापों को नाश कर देता है। 
.. खसहणं चान्द्रायणवतसे जो शरीरको शदृ॒ध करता है यदि 
. चह गंगाजल पीले तो वह चान्द्रायण सहस्र इसके बशबर 
होगा या नहीं, में नहीं कह सकता अर्थात्‌ सहस्नों चान्द्रायण 
ब्रतकी अपेक्षा गंगा जलसे तुरन्त शद्धि होती है॥ हक. 
जैसे गरुड़ को देखकर सप॑ विषदहीन हो जाते हैं वेसे ही... 
गंगाके दशन मातन्नसे मनुष्य खब पापों से छूट जाता है-- 
७... 22; 
प्रयाग तीथ 


मत्य पुराण अ० १०४ 








शुद्धि सनातन है मल 


दशनात्तस्य तीथस्य नाम संक्षीतंनात्तथा | 
गत्तिकालस्थनाद्वापि नरः पापात्मम्ुच्यते १२ है 
प्रयाग तीथंके दशन, नाम कीतन तथा मिद्टी के छनेसे नर. 


पापांसे छुट जाता हैं ॥ हल 
द योजननानां सहस्मेषु गंगाया; स्मरणोचरः 


अपि दुष्कृतकर्मा तु लभते परमां गतिम्‌ ॥१७ हर 
जो हजारों योजन से गंगाका स्मरण करता है वह कुकर्मी 


होने पर मी मोक्ष पाता है। 
गंगा गंगेतियों त्र यादुयोजनानां शतैरपि | 


मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके सगच्छति द 
जो सैकड़ों योजन परसे गंगा का नामते तो सब पापों से 
छटकर विष्णु लोकको प्राप्त होता है ! 
। भविष्य पुराण 
स्तानमात्र ण॒ गंगायाः पापंत्रह्मबयोद्भवम्‌ । 
दुरशांधष' कथंयाति चिन्तयेद्योचदेदुपि ॥ १ ॥ 
तस्याहं प्रवदे पाप॑ ब्रह्मकीोटिवचीद भवषम | 
. स्तुतिवादमिमं मत्त्वा ऋृम्भीपाकेषुजायते 
आकर्पं नरक॑ सुक्रवा ततो जञायेत गर्दभः। 
जो मनुष्य ,ऐसा कहता है कि गंगा स्नान से बह्महत्या 


* 


बड़े २ पापों का नाश कैसे हो सकता है उसको करोड़ों ब्रह्म. 


. हत्या का पाप द्वोता है और जो लोग इन बचनों' को अर्थवाद 
.._ अर्थात्‌ प्रशंसा मात्र कहते हैं वे लोग कुम्मीपाक नरक में जाते. 
हैं और कल्प भर मरक में रहकर अन्त में गद्हा होते हैं। 


इत्यादि बचनों से गंगास्नान व तीर्थगमन खब प्रकार के पापी... 
को नष्ट करने वाला सिद्ध होता है यही बात वृ हृज्नारदीय पुराण... 


में भी लिखी हैं । 








१०९ शुद्धि सनातन है 
प्रायश्वित्तानिय३ कुर्यान्नारायण परायणः 
तस्य पापानि नश्यन्ति अन्यथा पतितो भवेत्‌ 
_यस्तु रांगादि निमु क्‍्तो हन॒ुतापसमन्वितः 
सर्वंभूतद्यायुक्तः विप्णुस्मरणतत्परः 
महापातकयुक्‍तो वा वाष्युपपातकेरपिः 
सर्वेशप्रमुच्यते स॒द्यो यतो विष्णुरतं मनः ॥ 
जो मनुष्य सगवद्‌ भक्त परायण होकर प्रायश्रित्त करता 
है उसके सब पांप नष्ट हो जाते हैं अन्यथा वह पतित होता 
है। जो मनुष्य राग इत्यादि से निर्मुक्त पश्चात्ताप करता हुआ 
सब भतों पर दया कर विष्णु का स्मरण करता है वह बड़ेर | 
पातकों तथां उपपांतको' से मुक्त हो जाता है इन बचनों छे हे 
विष्णभकत मनुष्य मात्र का सब पाप नष्ट होता है. यह बात 
सिद्ध होती है । 


ब्राह्मण के चरणासत से शुद्धि: । 
नश्यन्ति सर्वपापानि द्विजहत्याद्कानिच । 
 फणमात्र' भजेहयस्तु विभांप्रिसलिल नरः ॥8॥ 


योनरश्वरणो घौतौकुर्याइचस्तेन मक्तितः । 2 

द्विजातेबंच्मि सत्यंते समुक्तः सर्वपांतक॥१णा 

० कक ._ पणपु० ब्रन्खन्छआ्श्छ. हे 

है जे! ब्राह्मण के चरण के कणमात्रजल को ग्रहण करता हा 

.. है उसके ब्रह्महत्यादि सब पाप नाश हो जाते हैं। जो. मनुष्य... 
. डविज के दोनों चरणों को भक्ति पूर्वक धोवे तो में सत्य कहता : 

है कि वह सब पातकें से मुक्त हो जाता है।.... 











पक 


शुद्धि सनातनहै... हद. 


98 पश्चात्तापादि से शुद्धि #& 


(मन० ११५ आऋ० ) 
ख्यापनेनानतापेन तप्साध्ययनेन चा। ... 
.. . पापकृन्छुच्यते पापाक्तथादानेन चापदि रश्छ. 
अपने पाप के कथन से, पश्चात्ताप से, तप से, अध्ययन 
से दान से पापी पाप से छूट जाता है। 
. यथा यथा नरो5चर्म' स्वयं छत्वानभाषते । 
... तथा तथा त्वचेवाहिस्तेना धर्मण मुच्यते २५८ 
मनष्य जैसे जसे अपने किये हुये अथर्सम को कहता ज्ञाता 
तैले २ वह उस अधर्म से छूटता जाता है जसे सांप 
केचुली से । 
यथा यथा मनस्तस्य ठुष्कृतं कम गर्हति। 
तथा तथा शरीर तलू तेनाथमंण मुच्यते २२६ 
जेसे जेसे उसका मन बुरे कर्मो' से हटता जाता हे 


वेसे वैसे उसका शरीर उस पाप खें छूटता जाता है । 


रृत्वापापं दिखंतप्य तस्मात्यापात्पम्तुच्यते । 
नेवं कुर्या' पुनरिति निव॒त्या पुयते हिसः ॥ 
जो पाप करके पश्चात्ताप करता है चह उस पाप से छूट 


.. जाता हु अर्थात्‌ अब में फिर पेसा न करूगा, इस प्रकार 
. प्रतिश्ञ करके डखसे निवुत्त हे जाने पर पाप से छूद जाता है। 
 शद्धि को यहाँ तक सरल कर दिया कि अशकतः प्रायश्चित्ते 
 सर्वत्रान शोचनेन शद्धः (अजि, आर०७-१५ )जो प्रायश्चित्त 
करने में अशक्‍त हो अर्थात्‌ दृब्यादि न ब्यय कर सके था और 


.... ब्रतादि न कर सके चह केवल पश्चाचाप करने से जेसा कि 


. मन का भाव हे, पवित्र श्रोर शुद्ध हो जाता ह। 








१०४. शुद्धि सनातन है. 


: 8 रामनाम से शुद्धि $& 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानियवे ।.. 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णनु स्मरण परम ॥ 
 बि० पु आ० २ आऋ० ६ पं 
पराक आदि जितने भी प्रयश्चित्त करने के बत्रत कहे गये 
हैं उन सभो से बढ़कर श्रीकृष्ण नाम का स्मरण हे । 
शी राम राम रामेति ये चदनन्‍्त्यपि पापिनः। 
पाप काडिसहस स्यस्तेषां संतरण भू चम्‌ ॥ ग० घु० 
'जो पांपी लोग राम राम कहते हैं वे करोड़ो" फपो से 
मुक्त हो जाते हैं । द 
राम राम कहि जे जमनहाहीं। की 
तिनहि न पाप पुंज समुहाहों ॥ 
उलटे नाम जपत जग ज्ञाना । 
वाल्मीकि भये ब्रह्मसमाना ॥ ते 
श्वपच्च शवर खल यचन जड़ पामर कोल किरात। / 
राम कहत पावन परम होत शुवन विख्यात ॥ 
पाई न केद्दि गति पतित पावन नाम भजि सुनु शठमना।... 
गणिका अजामिल गीथ व्याथ गजादि खल तारे घना।. + 
आभीर यवन किरात खल श्वपचादि अति अघरूपने 2... 
.._ -कहि तेडपि बारेक नाम पावन होहिं राम नमामिते 





का हक 28% 5 2 कम रे हू पा 
.._ राम एक तापस तियतारी, नाम कोदि खल कुमति खुबारी।... 


इत्यादि तुलसीकृत रामायण के प्रमाण हैं. का | 
. किरात हुणान्त्र पुलिन्द पुस्कवला आसीर कंकायवनाः हा 














्च्क फटा मम ल्फिज्क्क्् लि 
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है 


ल््म्ल्प्स स्ल्क्ल््स्फ्सिस्किडपप-: >2००-०---- 





शुद्धि सनातन है 5 कप हा 


.. खखादयः। येउन्येच पापा यदुपाशयाश्रयाचदुध्यन्तितस्मैत्रम- 
.. किष्णवे मम: ॥ रे 


श्री महुभागवत का यह इलोक बतलाता है कि किरात . 


इण आस्ध पुलिन्द पुस्कल आभीर कंक यचन खस आदि महा... 
पापी वथा और दूसरे मदापापी जिस विष्णु के नामके आश्रय. 


से शुद्ध हो जाते हैं उस विष्णको नमस्कार है-- 


48 कृष्ण नाम से शुद्धि कह 
छ््फ हा० आ० ६ 
विधान कष्णमंत्रस्य वक्ष्यामि श्णु पाथिव । 
श्रीकृष्णाय नमो हां ष मंत्र: सवोथंसाधकः ॥ 


_ऋष्णेति मंगल नाम यस्यवाचि प्रवतंते । 
भस्भी भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटय+ | 


सकृत्कृष्णेति यो न्र यात्‌ भक्त्यावापि चमानव: 
पापकोटिविनिम्तु क्तो विष्णशुलोकमवाप्नयातू ॥ 
 अश्यमेघसहसाणशि राजसूथशतानिय । 
भक्त्या कृष्णमन जप्त्वा समाप्नोतिन संशयः ॥ 
गर्वाच कन्यकानां च प्रामाणां चायुतानिचय। 
गंगा गोदावरी कृष्णा य्तुना च सरस्वती ॥रश्श। 
. कार्वेशेीचन्द्रभागादि स्नान कष्णेति नो समंम्‌। 
. ऊष्णेति पंचकृह्मप्त्वा स्चंतीथंफल लसेत्‌ ॥३००॥ 
.._ कोटिजन्मार्जितं पाप॑ं ज्ञानतोउज्ञानतः कतम । 
 भक्त्या कष्णमनु जप्त्वा दह्मते तूल राशिवत्‌ ३०१ 
अगस्यागमनात्यापादभक्ष्याणां च सक्षणात्‌। 
सकत्कष्णमन जप्त्वा सुच्यते नात्र संशय: ॥३०र॥। 


भावार्थ--श्री कृष्णाय नमः यह मंत्र सब काम को सिद्ध 














१०६... शुद्धि सनातन है हो 

. करने वाला है जे। भक्ति से एक वार भी कृष्ण का नाम लेता. 
... है उसके करोड़ों पाप छूट जाते हैं और वह मुक्ति प्राप्त करता. 
. है। पांच वार कृष्ण का नाम ले ले तो खब तीथों में स्नान का. 


फल मिलता है, अर्स्या गमन से गोमांसादि अमक्ष्य भक्षण से... 


जो पाप होता है वह एकबार कृष्ण का नाम लेने से छूट जाता... 
है ।क्या उक्त कथन सत्य नहीं है? फिर शुद्धि में क्यों टांग... 
: श्रड़ाई जाती है । मी कि 
रामनाम की केसी महिमा है कि एसका जप करने वाला 


कैसाह नीच योनिका क्यों न हो शुद्ध होकर पवित्र हो जाता... 


है। इसी रामनाम के प्रतापसे निताई और मिताई दो महात्माओं 


ने मिलकर बंगाल में कितने ही मुखलमानों को शुद्धकर वेष्णब.... 
बना डाला है। आजकल हिन्दुओं.ने रूढ़ि को धर्म समझ रखा... 
है। वे शास्त्र पुराणों को नहीं देखते इसलिये शास्रों और प्राणों... 


श्र 


में शुद्धि के इतने प्रमाण होते हुये भी ऐसे कमजे॥र बने बेडे हे 


कि प्रति दिन अपने में से लोगोंको खोते चले जा रहे हैं । गंगा... 
स्नान और दर्शन, से कैसाही पापी क्‍यों न दे। पवित्र होकर... 
विष्णु लाक का अधिकारी बन जाता है तो क्‍या नाम मात्रके... 


. ईखाई और मुसलमान गंगा में स्नान करने से शुद्ध नहीं हे. ५ 
_ फिर क्या कारण है कि आज कलके ब्राह्मण उक्त प्रमाणों 


के रहते हुये भी शुद्॒वि में टांग अड़ाते हैं और शुद॒व करनेवाले... 
की गाली देते हैं। इसका कारण खयं पुराण ने ही बतला 


हि 


.._ कलावस्मिन्महाभागा नानाभेद समुत्तिताः | _ हा, 


.. दिया है। ये सबके सब पाखरडी हैं। देवी भागवत बतलाती.... 
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शुद्धि सनातनहै.... २० 


.. नान्ये युगे तथा धर्मा बेदवाह्या: कथंचन ॥ 


परिडताः स्गेदरार्थ' वे पाखएडानि पृथक पृथक । 
प्रवर्तंयन्ति कलिना प्रेरिता) मन्द्चेतसः ॥ द 


... हे महासाण इस कलियुग में धमं के अनेक भेद हो गये... 
हैं ओर युगां में ऐसा नथा। मन्दबुद्धिवाले परिडतों ने... 
कलियुग के प्रभाव से अपने पेट के लिये अनेक प्रकार के... 
प्रोखण्ड खड़ा किये हैं | । 


पथ ये राक्षसा राजन ते कलौ ब्राह्मणा$ स्घुताः । 
पाखण्डनिरताः प्रायो भवन्ति ज़नवंचकाः ॥ 
अखत्यवा दिन; सर्वे वेद्धर्मं बिच जिता। ॥ 
दांसिकालोकचतुरा: मानिनो चेदवर्जिताः। 
शुद्रसेवापराः केचित्‌ नानाधमंप्रवतेकाः ॥ 
वेदनिन्दाकराः के रा। धर्मश्रएातिवाहुकाः ॥ द 
जो पहले ज़माने के राक्षस थे वे ही कलियुग के ब्राह्मण है. 


ये प्रायः पांखरएड मेँ लगे रहते है, लोगों को ठगते है, कूठ.... 
.. बोलते हैं, बेदिक धर्म से रहित हैं, ये औडस्बरी लोक मे चतुर 
 घमणडी नानाघधर्मप्रवर्तंक बकवादी, और धर्म भश्रष्ड होते हैं। 
.. पाठक विचार करे कि पुराण का उक्त कथन ब्राह्मण. 
3. महासस्मेलन पर घटता है या नहीं ? उक्त प्रमाणों के रहते हुये... 
ये लोग शद््थि का विरोध, बाल विवाह दृदुधविवाह का. 
.. समर्थन तथा सहवासवय का विरोध क्यो. करते है । हमारे 
पवेजों ने कभी भी बाल विवाह न किया और वे सदा श्द्धश७ 
... वर्ष की कन्या में गर्भमाधान्‌ करते थे परन्तु ये लोग इन सब. 
._ बातों को नहीं मानते इसलिये उक्त छुरोण का कथन सवंधा 
. खत्य है। मा, 
... जनता को चाहिये कि ऐसे ब्राह्मणों के पंजे से बचे और. 











श्व्म....|. शुद्धि खनातन हे 


इनकी बातों पर विश्वास न करे | 


+# अत्स्वरूप 


पिछले लेखोंमे पांठकों ने पराक चान्द्रायण आा ब्रतोका 

नाम पढ़। होगा परन्तु यद न जानते हागे कि ये सब ब्रत कैसे 
हैं और केसे किये जाते हैं। अतः यहां पर उन सबका स्वरूप 
दियां ज्ञाता है क्‍ हु 


#* गभाजापत्य # रा 
ज्यद भात सयहं सायं ज्यहमदाद्याचितम्‌ | 
ध्यहं पर थे नाश्नीयात्पजापत्यं चरन द्विज: ॥ 
प्राजापत्यन्नत करने वाला मनुष्य तीन दिन प्रातः तीन 
दिन सायंकाल को भाजन करे और तीन दून उपचास फरे। 
इस प्रकार १२ दिनका प्राजापत्य ब्रत होता है। 


कह सांतपनकृछ 8 
गोसूत्र गामय॑ क्षीरं दि सपिः कुशादकम । 
पएुकरात्रोपवासश्च कृछ' सांतपनं स्घछुतम ॥२१२॥ 
गामूत्र, गोचर, दूध दही थी और कुशका जल इनको 
साथ करके एक दिन खावे ओर कु - दूसरी वस्तु न खाबे और 
दूसरे दिन उपपास करे इस ब्रत का नाम कछ सांतपन है। 


बह महासांतपन( याह््यवस्क्य )98 


 कुशादकंच गोक्षीर इथि मृत्र' शह्द्घृतम्‌। 
. जग्ध्वा परहिन्डपवसेतू्‌ कच्छ सांतपनंचरन्‌ ॥ 
 पृथकू सान्तपनद्गव्य/ षडहः: सोपवासिकः | 
.. सप्तहेंन कच्छीडयं महासांतपन स्खतम॥ 
सांतपन के उक्त छुवो द्वव्यों से ६ दिन तक उपवास करे 




















शुद्धि सनातन है... #०8 


अर्थात्‌ ६ दिन इन्हीं को पृथक्‌ पृथक्‌ मक्षण कर उपवास करे... 
ओर हक दिन उपचास करे । इस ब्रत का नाम महासांतपन 
कच्छू द थे 


+* अतिकृद्ठ # 


एकके आसमंश्नीयात्‌ भ्यहाणि श्रीणि पूवंवत्‌ 
इ8 चोपवसेदन्त्यमतिकछ चरन 'छिज्ञ:ः ॥२१३॥ 
पहले प्राज्ञापत्य के समान, अति क॒छु करने वाला, तीन 
दिन सायंकाल, तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन अयाचित 
में एकर श्रास खादे और तीन दिन उपचास करे। 
# तेंसे कु + 
तप्तक्कुं चश्न्‌ घिप्रो जलक्षीरघृतानिलान | 
प्रतित्यहं पिबेदुष्णानसकहृत्स्नाथीसमाहितः ॥रश्छा 
तप्ततछका अनुष्ठान करनेवाला विप्र समाहित चित्तहे कर 


एक वार स्नान करे और तीन दिन गरमजल, तीन दिन गरस 


दूध, तीन. दिन गरमघी, पीवे और तीन दिन उपवास करे। 
+* पराक कुछ +# 
... यथतात्मनो5डप्रमत्तस्य द्ोदशाहमसेजनम । 
परशाको नाम कल्यो पयं सर्वपापापनादनम्‌ ॥२१५॥ 


क्‍ स्वस्थ और समाहित चित्तसे बारह दिन भेजन न करने... 
. का नाम पराकब्रत है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। 


* चान्द्रायणु ब्रृत #ऋ .. 
एकेक हासयेत्पिण्ड कष्णे शुकले चचधयेत्‌ ॥ 
उपस्पुर्श स्न्रिसवरणमेतच्चान्द्रायर्ण स्मतम्‌ ॥ 


साय॑ प्रातः मध्याह में स्नान करता हुआ, पूर्णणासी को... 











११०... शद्धि सनातन है 


१५ आ्रास खाकर, कृष्णपक्ष मे एक २ ग्रास कम करे तो चतु- 


दंशी को एक आस रह ज्ञाता है तब अभावस्या में उपवास 


करके शुक्लप्रतिपदा से एक एक आस बढ़ावे इसका नाम पिपी- 


लिका चान्द्रायण है | 
द एतमेव विधि कृत्स्न माचरेद्यवमध्यमे | 
शुक्कपक्षादिनियतश्चरं श्चान्द्रोय् ब्रतम्‌ ॥ 
उपय॑कक्‍त भ्रासके घटाने आदि विधिका शक्ल पक्षसे प्रार- 
मम कर | इसको यवमध्याव्यचान्द्रायण कहा गया है | 


$& यति चान्द्रायण #& 


अष्टावष्डी समतश्नीयात्‌पिएडान मध्य॑दिने स्थिते। नियतात्मा 


हविष्याशी यतिचान्द्रायणंच रन ॥२१०८॥ हि 
शुक्ल्पक्ष अथवा कृष्णपक्ष से आरंभ करके एक मास तक 
जितेन्द्रिय हाकर प्रति दिन मध्याह में मग्राख खाना यतिचा- 


न्द्ायण कहलाता है $-- 


बे शिशु चान्द्रायण $€ 


चतुर; प्रात रश्नीयात्‌ पिएडान्‌ विप्र: समाहितः । 
चतुरोडस्तमिते सूथ शिशुचान्द्रायणं स्मतम ॥ 


प्रातःकाल ४ भ्रास तथा सायंकाल चार अत भोजन करे 


इसका नाम शिशचान्द्रायण है। 


इन सब ब्रतों में अब जो साधारण नियम है, उसे आगे मन 


जो बतलाते हैं २२५६, श्लोक 


महाव्याहृ॒तियों के साथ प्रति दिन स्वयं हथन करे और क्‍ का 


दिनमें तीन बार, रात में तीन वार बस्तर सूद्ित स्नान करे 


.. स्त्री, झूद्ध पतितसे कभी भाषण न करे ५३ 


ता 
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.. शुद्धि सनातन है जा 
.._ रात अथवा दिन में ढेठा रहे सोबे नहीं, यदि अशक हो... 
ज्ञावे तो स्थरिडल पर लेट जाचे, चारपाई पर नहीं ॥ रशछ॥ 


साविन्नी तथा अघमषंण आदिका जपकरे २२९ 
4  ईछ . लू :: 


पुराणों में १० हजार यवरनों की शुद्धि | 


ईसाई मुसलमानादि की शुद्धि शास्त्रों के अनुकुल हा सकती 
 है। अब यह बतलाइये कि पहले के लोग ऐसा क्यों न करते. 


थे?! 
उत्तर-पहले लोग ऐसा करते थे। वे सब लोगों को प्राय- 


... श्चित्त करके अपने धर्म में लेलेते थे-क्योंकि शास्त्र इसी लिये 
... बनाये गये हैं| देखो भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व खण्ड 
४आ २१ 


सरस्वत्याश्षया कर्वो मिश्रदेशमुपाययों!। 
: स्ल्ेच्छान संस्कृत्य चामाष्य तदा द्शसहस््रकान्‌ ४ 
वशीक॒त्य स्वयं प्राप्ती ब्राह्मावर्त्ते महोत्तमे। 
. ते सब तपसा देवीं तुष्दुबुश्च सरस्वतीम्‌॥ 

. पंचवर्षान्तरे देवी प्रादुभ ता सरस्वती । ल्‍ 
.. सपत्नीकानचतान स्लेच्छान शूद्रवर्शानवाकरोत्‌ ॥ 
कासवृत्तिकरा सब बभुवुब हुपुत्रकाः । 
... द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्ये चश्या वभूविरे॥ 

..._ तनन्‍्मध्ये चाचर्य्यः पृथुः कश्यपसेवकः। 
. तपसातंच तुष्टाव हादशाब्द॑ महामुनिम ॥ 
. ला प्रसन्‍नो भगवान्‌ करवो वेद विदाम्वर/ 
_तेषां चकार राजन राजपुन्रप दंददो ॥ 








११२ ..... शुद्धि सनातन है 


... श्रो सरस्वती की आज्ञा से महाम्ुनि करवजी मिश्र देश 
को गये। वहां कथा व्याख्यान द्वाता दशहजार स्लेच्छों को 


बशमें करके शुद्ध किया । इसके बाद वे सब सर्वश्रोष्ठ ब्रह्मावर्त 


में आगये | शुद्ध हुये उन स्लेच्छों ने तपस्या द्वारा सरस्वती 
देवी की उपासना की । पांच वर्ष के बाद देवी ने प्रखन्‍न होक ८ 
स्त्रियों के सहित उनमें से कुछ को शूद्वदर्ण में शामिलकर 
दिया । वे सब कारीगरी से जीविका करने लगे और बहुत 


सम्तान वाले हुये । उस दशहजार में से दो हजार चश्यवर्ण 
दाखिल किये गये। उनके बीच में जे पृथनाम का आचार्य 
( मुखिया ) था वह काश्यप कण्वजी का बड़ाही सेवक था 
उसने बारह वर्ष तक उनकी सेचाकी । इसके बाद कशण्वज्ञी ने 


जो बेद वेत्ताशओं में सर्वश्रेष्ठ थे उसे राजा बना दिया और . 
राज़पूल की उपाधि दी | इन इलेकोी से साफ साफ प्रकट होता... 
है कि पहले ही से सनातन धर्म में शद्धि होती है। इसीके 


आगे ओर देखिये+-- 
नामना गोतभाचायों दैत्यपक्ष विव्धक: । 
स्ंतीथे षु तेनेव यंत्राणि स्थापितानिये ॥| ३३॥ 
तेषांमध्ये गता ये तु बोह्ाश्यासन्‌ समन्ततः । 
शिखालूत् विहीनाश्व वभूदवबंणंसंकरा। ।! ३७ ॥ 
दशकोध्यः स्वतः आर्याः बसदुबोंद्धपन्थिन+। 
पंचलक्षास्तदा शेष: प्रययु गिरिमधघनि॥ ३५ ॥ 
चहुचें द प्रभावेन राजन्या वहि वंशजा: । द 
. आर्यास्तांस्ते तु संस्कत्य विन्ध्याद्रेदृक्षिण कतान 
: तत्नव स्थापयामाखुव णु रुपान्‌ू समन्‍्ततः ।॥३७॥ 


अथ--गोतम आचार्य हुआ उसने सम्पूर्ण तीथों' पर मठ. 








.. बन गये ! तब 5 घ ५ बने य्‌ के थे वे,आधू 
पहाड़ पर गये ओर वर्हा चतुवे द के प्रभाव से अग्निवंशज 
राजाओं ने बोद्धों को शुद्ध किया। इन पतितों को फिर शुद्ध 

करके वर्णधर्म में स्थापन किया । इसीके आगे श्लोक ४न्से 

.. बतलाया गया है कि जब आर्यावर्त में म्लेचछी का राज्य हो हे 

गया और स्लेच्छी ने भी बोर्दाके समान खातों पुरियों में अप. 

... नी मसज़िदे बनालों तब सब आयों में एक कोलाहल मच 
. जया । 5 

















... यत्राणिकारयामासुः सप्तष्वेव पुरीषु च | 
.. तदथो ये गता लोका स्खवे तेम्लेच्छुतांगताः गा ! 
........ महत्कोलाहलं ज्ञातमार्याणुं शोककारिणम | _ । ः । 
| .._ श्र त्वाते वष्णवास्सवे रूष्णचेतन्यसेबकाओत 
.. दिव्य॑ मंत्र गुरोश्चेव पठित्वा प्रययौ पुरी. 
. तब इस कोलाहल को छुनकर कृष्णचेतन्य के सेवक सब 
-वष्णुव गुरुसे दिव्यं मंत्र पढ़कर उन सब पुरियों में चले गये । 
..._ रामानन्दस्य शिष्यों वचायोध्यायाम्ुपागतः। ता 
.. छत्वा विलोम॑च मंत्र वष्णवां स्तानकारयत ॥ 
.. भाले त्रिशुलचिह॑च श्वेतरक्तं तदा भवत्‌। - हा रा 
करठे च तुलसीमाला जिद्दा राममयीछूता ॥- 






















....._. झआर्याश्च शच वेष्णवाः मुख्या अयोध्यायाचभ विरे।ा 
.. उनमे से रामानन्द का शिष्य अयोध्या पुरीम गया बहां <. 
स्लेच्छीके उपदेशोंको खण्डन करके उन सबको वेष्णव धर्मी 







.. शड्- 


.._ शुद्ध करने का यद वर्णन मिलता ह 





शुद्धि सनातन है ता 


हक 5 साला पहना कर शमनामसका मंत्र दिया | वे सम्पूर्ण स्छेच्छ ये रा 
.. दमानन्द के प्रसाव से वेष्णव बन गये और अयोध्या में हा 





निम्बादित्यों गतो धीमान्‌ सशिष्य कांचिकां घुरीम। 
..... उलेच्छयंत्र शज़मागे स्थित तत्र ददशह ॥ प८॥ पा 
. ;.... विलोम॑ स्वगुरोमेत्र छृत्वा तन्न स चोवसत्‌ । 
घंशपत्नसमामारेखा. ललादे कऋणठमालिका । 
गोपीवब्लभमंत्रों हि सुखे तेषां रराजसः॥ | 
तद॒र्य ये गता लोका वष्णचाश्च बभविरे॥ 
निम्वादित्य कांची पुरीकों गया वहां पर स्‍्लेच्छो के विरुद्ध. 
उपदेश देकर सबको अपने वश करके चेष्णव बनाया । उनके 
स्तक पर वंशपत्रके समान तिलक, कशठ में मालातथा गोपी 
'बढलभकं मंत्र सिखाया ओऔर वे सब वष्णव बन गये। 
विष्णु स्वामी दरिद्वारे जगाम स्वगणुद त्तः 
तत्नस्थितं मद्दामंत्र विल्ञोम॑ तच्चकृगर ह ॥ 
तदथो ये गता लोका आसन सं च वष्णवा: 
बिंब्णु स्वामी दरिद्वार में गया और स्लेक्छी के विदद्ध रा 
करके सबको विष्णव बनाया। इसी प्रकार वाणी सघण 


.. प्रचार < 
. आदि विद्वानों ने काशी आदि स्थानों में जाकर सहस्रों स्लेच्छीं 


ही शुद्ध किया। 
भविष्यपुराण प्रतिसर पर्व अध्याय ३ में मुसलमानों के. 































लिगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्न,घारी सदुषकः । 
'डच्चालापी, संवंमक्षी सा सविष्यन्ति नामम 







सलवन्तो दि ज्ञातयो धरमंदूषकाः ॥ 


... शुद्धि सनातन है 


. अग्निहोत्नस्य कर्तारों गोन्नाह्मण॒हितेषिण: । 
.... बभवुर्दापरसमाः धर्महृत्यविशारदाः ॥ ८ ॥ 
...._द्वापराख्यसमः कालः सत्र परिवर्तने। 
गेहदे २ स्थित द्वव्यं घर्मश्चेव ज़ने जने । एक 
.. गआमे ग्र।मे स्थितो देवो, देशे देशे स्थितो मखः पी । 
..._ आर्य घर्मकरा स्लेच्छा बप्व॒ुशणसवंतों मुखाः॥ 


भावार्थ यह है कि लिंगच्छेदी ( जिनकी सुतन्नत हो गई हो 
._ दाढीबाले वांग वेनेवाले, खूअर के बिना सब प्रकार का मांस. _ 
.. खाने वाले मुसलमान आय॑ बने और आर्य धर्म के रक्षक हुए।. 


प्राचीन कांलमें आंयों की सम्यता को विकाश 


. श्राज कल जिन देशो, आयंसभ्यता का एक दम हाल... 
हो गया है, उन्हीं देशों पूर्व कालमें आय॑ सम्यता का ज़ारो.... 
से प्रचार था। आज कल कुछ लोग समुद्ययात्रा करना पाप . ः 
. और वर्ण विनाशक कह कर अपनी अयोग्यता का परिचय रा 
देते हैं, उन्हों की आंख खोलने के लिये हम यहां पर पं० राम... 
गोपाल शाल्ली रिखर्च स्कालर लिखित दयानन्द कालेज धर्म... 
. शिक्षावली खं० १२ से कुछ अंश पाठकोंक्रे लाभार्थ उद्चत गम 


हैं । 


... अफगानिस्तान खोतन आदि देश जहां इस समय जान हे 7 
और माल का भय है कमी आर्यदेश थे । गान्धार में, जिसे. ः 
आजकल कान्ध्ार कहते हैं, आंय॑ लोग रहते थे | कान्धार देश... 
के राजा खुबलकी पुत्री गान्यारी से धृतराष्ट का विवाह 
हुआ था। ग्यारहवों शवाब्दि में मीमशाह ओर त्रिलोचचन 


_पालशाह काबुल में राज्य करते थे। उन दिनों काबुल को. 


























हैं शुद्धि सनातन हे 
.. शजधानी उद्भांडपुर थी जिसे आजकल उणद कहते हैं । रे. 
. इन दृशान्तों से मालुम देवा है कि किस प्रकार काबुल और 
.. कान्धार देश आर्यो' की सभ्यता से भरे हुए थे। अष्ठाष्यायी 
.._ ग्रन्थ का बनाने वाला महषि “पाणिनि? भीआर्य पठान था, 
.... बह पेशावर के समीपस्थ “शलातुर-जिसे आज कल “लाइल? 
... कहते हैं, गांव का रहने वाला था। काबुल में आयों के 
पीछे बौद्धों का प्रचार हुआ। बौद्ध लोग धर्म से बोद्ध थे, 
पर सभ्यता में आयंही थे ! इसो काबुल में बौद्ध भिक्तुकों के... 
कई बिहार और मठ थे, जिनमें सदर्खों भिच्चुक रहकर शिक्षा 
पाते थे। हे गम 
.._ काबुल का पुराना नाम कुमा थां। बुद्धजात और बुद्धपाल _ 
नाम के दो बौद्ध काबुल से चीन-को गये थे। वहां जाकर 
उन्होंने चीनी भाषा में दो बोद्ध पुस्तकों का अचुवाद किया 
था। अफगानिस्तान भी सब आय॑ ही थां, जो पीछे बोद्ध 
... हुआ। सन्‌ ७५१ ईस्वी में उत्तर पूर्वीय अफगानिस्तान के 
.._ शाजा के पास चीन से एक मिन्ुक भारत आयांथा ।इस 
.... मण्डल में “ घमंमतु ” नामक भिक्षुक सब का नेता था । इन 
... उदाहरणों से पता लगता है कि यह खारा का साया इलाका 
:.... कमी आये था। हा 
.._ _तुकिस्तानभी आय॑ सम्यता से भरपूर था। इसी इलाकेके 
....._ पूर्वीय हिस्से में, कच्चर नाम के गांव के पास, भूमि में दबा 
.. हुआ पक संस्कृत का ग्रन्थ, मि० बावर को १८७३ ई० में 
. मिला था। इस प्रन्थ का नाम “ नवनीतक ? है। इसमें 


































..._ #£ बोगाज़ ” ल्‍ बाई वहां 
.._ से पक पत्थर मिला जिसपर “दिवेराइट” और “ मिदानी ” 
.. देशों के दो राजाओं की सन्वि खुदी हुई थी “उस सबिमे 
इन्द्र, चरुण, मित्र और नासत्य देवों का नाम लेकर शपथ खाई... 
।. हुई है। इससे पता लगता है कि मध्य एशिया में आय गा. ह 
|... सभ्यता का कमी पूरा जोर था । क्‍ ा 
...... तक्षशिल्रा, जो राबलपिंडी जिलेमें, सरायकाला स्टेशनके .. . 
.. पास है, चहांसे लेकर कुमा ( काबुल ) तक तक्षबंशीय क्षत्रियों... 
. का राज्य था। इतने इलाके को तक्ष खदड कहते थे। इसी... 
.. तक्षखणड का बिगड़ा जो हुआ नाम आज कल ताशकन्द हे ।._ 
..... बलख में भी आयंसम्यता थी। बलख का पुरावा नाम... 
हा अ बाहीक! था। पाण्ड ने जिस माद्री से विवाह किया था, वह 
.. शब्य की बहिन थी। शब्य बाह्क जांति में से था ॥.. 
| . बाह्ोक का नाम तो संस्कृत के पुराने प्रन्‍्थों में बहुत आता हे ' 
|. और इसमें तमाम आयलोग रहते थे यह भी लिद्ध है। 
.... असीरिया में भरी आर्य सम्यता थी। वहां के पुराने 
.._शाजांओं के नाम ' खोशाच ! आर्चात्म, खुतरण, तुपरत आदि 
.. सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते थे और इसी 






















5 चीन कातो कहना हो कया ? यह तो था हो आयंदेश ५ 
० शुविष्ठिर के राज्याभिषेक पर, चींन का “ भगवृत्त ? राजा 
आरयावत में आया था, ऐसा महामारत में लिखा है। चीन 
. का प्रसिद्ध लेखक ' ओकाकुर ? लिखता है कि लोयांग देशमें 

























...._ कभी दस हजार आय॑ परिवार रहते थे। व 
..... “बुद्धभद्र” नामक एक भारतीय सन ३&८ ई० मे चोन में रा 
.._ पहुँचा था। उसके पीछे सन ४२० ई० में 'खंगवर्मा' सन छरछ..... 
.. ई० में “ गुणवर्मन्‌ ” जो कि काबुल के महाराजा पौत्र था, 
.... खिहल ओर जावा दीपों को देखता हुआ चीनमें पहुँचा 
... था। सन ४३४ ई० में बुद्ध भिक्तुकियोंका एक संघ धर्म प्रचार है 
... के लिये चीनको गया था, जहां भारतीय चीन में गये, वहां... 
 फाहियान छा न्‍्खांग ईत्सिंग आदि चीनी यात्री भी भारत 
में शिक्षा पाने के लिये आये थे | इससे मालूम होता है कि. .* 
चीन में भी आयंसभ्यता का कभी भारी असर था । हा 


जापान | 


जापान के प्रसिद्ध विद्वान “ ताकाकसु ” लिखते हैं कि. 
भारतीयों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। 
_ समय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देशमे शिक्षा 
. फलाते रहे हैं। उसका कहना है कि ' बोधीसेन भरद्वाज. 
..._ नामक ब्राह्मण जो जापान में ब्राह्मण पुरोहित के नामसे... 
.... भ्रसिद्ध है पक और पुरोहित के खाथ चम्पा के रास्तेसे... 
... आंसका में आया था। वहां से नारा में आया था।यहां 
..... उसने जापानियाँ को संस्कृत पढ़ाई थी। शिक्षा देते २ वहां. 
.... उसने अपनी सारी आयु गुजार दी और अन्त में चर्चा ही. 
.... उसकी खत्यु हुई। नारामें अब तक भी उस ब्राह्मण की 
रा हक समाधि बनी हुई है जिसपर प्रशंसात्मक पद्य लिखे हुए हैं। 
.._ सन ५७३ ई० में दक्षिणी भारतका बोधिधर्म नामका चहां. 
एक पुरुष पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्री शोटीकु से. 


बातचीत भी हुई थी। जापान के “होरिज” मन्दिर में बंगाली 




























.. लिपि के अन्ध अबतक भी पड़े हुए हैं । जापान पर भारत कां 
.... कया उपकार है इसके लिये ताकाकसु का एक लेख “ह्वांठ 4 | 
हे गीज़ टु इण्डिया” पढ़ना चाहिये। | 

.... मिश्र वेश में यद्यपि इस समय इस्लामी सभ्यता है पर 

... पुराने काल में यहांगी आर्य सभ्यता का ही असर था। मिठ. 

... वाल्सबुज ने मिथ्र और कालडोया पर एक अन्थ लिखा है 

... इसमें सृष्टि की जो पैदायश उसने लिखी है, वेसाही सृष्टि की 

..._ उत्पक्तिका वर्णन शतपथ ब्राह्मण ११-१-६-१ में मिलता है। 

..._ इस लेख से जाहिर है कि किस प्रकार वहां कभी आर्यभाव 

.... थे। बागशबे जो एक मशहूए मिश्री विद्वान हैं लिखते हैं कि 

.._ मिश्र देश के लोग भारत से मिश्र में आये थे । का 
... संस्कृत की एक पुरानी ममुमत्स्य की कथा ब्राह्मण 
.. ग्रन्थों में पाई जाती है। थोड़े से परिवर्तत से यह कथा यूनान 
... मिसर, आयरलेंड बेबोलोनिया के पुराने शिलालेखा व पुस्तकों... <. 


है जावा छह 


.. हिन्द्‌ तथो प्रशान्तमहासागर के बीच भारतीय दीप 
.. समहों में जाबा एक मुख्य द्वीप है। संस्क्रत अ्रन्‍्धों में इसका 
..... नाम यवद्दवीप आता है| प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान ने भी 
..._ इसे यवद्वीप ही लिखा है संस्क्ृतमे यवका अर्थ है “जो” यवका 
.. ही अपन्र शपीछे जावा बना है। 5 
.._ जावा द्वीप का क्षेत्र फल ४६, १७६ बर्ग मील है। यंद द्वोप 
... पूर्चीय तथा पश्चिमोय इन दो भागों में बदा हुआ है। इसकी 
जधानी “ बटेविया” है। इसवी सनसे कईवर्ष पूर्व कलिड्ड- 


धभक, ६8 




























.... अच्छे! भरने और नदियों पर आवास स्थानवना कर इस _ 
....  भ्रूमि को सुन्दर देश बना दिया । । 


.... प्रभावशालीराजा आया था। 


.._ कि ६०३ ईस्वी में गुजरात के रौजा ने अपने पुत्र को ६०००... 
ः (23५६ साथियों के साथ जावा भेजा इसी प्रकार समय २ पर भारत 





......._ शुद्धि सनातन है 








.._ देशीय-प्रक आरयों का दल बहुत सी नावो# पर सवार होकर 
.. पहले जावा में पहुँचा था।। उन खाहसी आरतीयों ने वहां... 
जाकर जंगलों को साफ किया, आम और सड़की बनबाई 





... समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे । भारतीय आर्य. 
खमभ्यतां के भग्नावशेष अब तकभी इसी बात को सिद्ध 
कर रहे हैं कि भारतीय सम्यता का वहां साम्राज्य थां। 
फाहियानः जो गंगा के मार्म' लड़ग ओर फिर वहां से जावा 
होते चीन॑ गया था, लिखता है कि हिन्दुओं का जावां पर. 
अधिकार था। जिस नोका पर वह चीनी यात्री सवार था उस 
नोका के नाबिक आय थे। यद्यपि वहांक्े मंदिर इस समय टूटे 
पड़े हैं; लोगों की भाषा और धर्म बदल गये हैं, पर तो भी 
ध्यानपूर्वक अनुशीलनसे पता लगता है कि अभी तक भी 
जावा में प्रत्येक बातमें हिन्दू सभ्यता के चिह्न पाये ज्ञाते हैं। 
. जावा के आदम निवासियाँ में यह कथा अब तक मी 
प्रचलित है कि सन ७५. में “ श्राजीचक ” नाम का गुजरातका..._ 











जावा के प्राचीन इतिहास से इसी तरह से पता चलता है . ..ज 







... से लोग वहां जाते रहे । 





|... जिस श्रकार भारत में श्रायों के विचार बदलते रहे वेसेही... 
। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले 2 भारत 


 . मन्दि र॒ बनने लगे विशेष करके यह बात जैन अं । चोद 


| काल में हुई हैं। क्योंकि इससे पहले तो भारतीयोंमें मूर्ति. 


. हा पूजा दीनेथी। ० रा 
... इस समय भी जावा में जो खोज हुई है उसमे बौद्ध और... 


* 5 * । हिन्दू संस्कार्रों के मन्दिर मिले हैं । बोरो बोदार भौर क्रम्बनम 
.. में बौद्धों के और बेचुमस बेजेलन कादू जौके जोकारता खुश. 


है कमता! खामारंग! सुराबाया, कोदरी तथा पोविगलों आदि रा | क्‍ 
मा प्रान्तों में हिन्दू मंदिर मिले हैं | इन मंदिरोम कई प्रकार के ० 
.. शिल्ला लेख हैं। इसमें के बहुत से लेख बलिंन [ जमंनी | के 


... अजायब घर और स्काट लेण्डके मिनटों हाउल में पड़े हैं । इन. 
. लेखों में बोछ और हिन्दू घम्म सम्बन्धी बात हैं । जा 
.. १७४ वीं शताब्दि तक आयंसभ्यता तथा भारतीयों का 


का अभाव जावा में रहा | पीछे पन्द्रहर्वी शताब्दी में मुखब्मानों .. 

. “ने इस द्वीप पर आक्रमण किया । अपनी धर्मान्धता के असुसार_ 
>>. यहां सी मुसब्मानों ने जावा निवासी हिन्दू ओर बौद्धों पर 

. खनेक प्रकार के अत्याचार किये। मन्दिर तोड़े और उन्हें 


पने इस्लामधर्म में बलात्कार से प्रविष्ट किया । 
रा. 2 कुछ समय करे अआनन्तर इस ० लो ३। । 
 द्वीपको ओर उठाई । उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके इस |; ...ः 
से द्वीप को अपने आधीन कर लिया | इस समय यद द्वीप डच 









॒ 5 पर शुद्धि सनातन है 
.... मेँ श्रभी भी संख्या मूलनिवासियाँ की अधिक हैं । 


कै काम्बीज जाति बनाई गईं ड 


......._ कास्बोज क्षत्रिय भी बाहर से आये और आर्य जाति में 
... हजूम हो गये। आजकल ये कम्बोज [ कमो ] हिन्दू ज्ञाति . 
की उपजाति है। अमृत घरमें इस जाति की कानफ्रेंस हुई थी। 
हिन्दूजाति में अब इनसे कोई भेद भाव नहीं समझा ज्ातोा। 
ये काम्बोज आयेज्ञाति में आकर इतने दृढ़ अड़ः बने कि इन्होंने... 
विदेशों में जञाकर विदेशियों को भी आय॑ बनाया । 'स्थामः के... 
उत्तर पूव ओर दक्षिण में एक बहुत विस्तृत काम्बोज या... 
कमबोडिया देश है। उसपर फ्रांस की प्रशुता है। उसका संयक्त 
नाम इण्डो चायना है।इस विस्तृत देश का उत्तरी भाग 
डानकिन, पश्चिमी जाग अनाम और दक्षिणीमाग कोचीन 
चायना अथवा कम्बोडिया कहलाता है। इसी अनोम और 
कम्बोडिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था । 
ज्ञावा! की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही बस- 
... खायो था। इंडो-चांयना में १२० लाख अनामी १५ लाख... 
..... कम्बोडियन, १२ लाख लाउस, २ लाख चम और मलाय, १५. 
.... इजार हिन्दू और ५० लाख असभ्य जंगली आदमो रहते हैं। 
..... शनामी कम्बोडियन और लाउस नामके अधिवासीवौद्ध हा 
..॑._ हैं, जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे सब के सब तांमिल हैं! चम और 
.... तलावा लोग प्रायः मुसलमान हैं, उनमें से कोई २५ हजार 
 चम, जो अनाम के वासी हैं, बहुत प्राचीनधर्म व्राह्मण-घर्मः 
जुयायी हैं।वे सब शैव हैं ओर अपने को 'चम जात” 

























































के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भी हिन्दु कथा... 
बौद्ध धर्माजुयांयोी लोग रहते थे। कम्बोज् का प्रधान 
. शजा जिसका चीनी भाषा में नांम क्याचू लिखा है, उसने 
|. श्रपना नाम “श्वुतवर्मा” रखा था| वर्मा बंश का राज्य उस देश... 
| मेडसीसे आरणस्म होता है। श्रतवर्मा ने ही विशेष रूप. 
|. से वहां आय॑त्भ्यता का प्रसार किया है । वह राजा... 
. अपने आपको कोरिडन्यगोत्र का बताया करता था। 
. अपने बंश का नाम उसने सोमबंश बताया था। छह ई० 
. से ८०२ ई० तक इस बंश का वहां राज्य रहा। इतने 
. काल में २५राजाओं ने राज्य किया।.... ः 
... ईसा की छठी शताब्दि में इसी वंश मे एक राजा हुआ 
. है जिसका नाम “ भववर्मा ” था। प्रतीत होता है, उस... 
... समय आर्यावर्त देश की तरह उधर भी पौराणिक धर्म फेल... 
_ गया था । द आम 
... इसीसे वहां भी भव वर्मा द्वारा शिवमंद्रि की स्थापना का... 
- चर्णुन मिलता है। शिवलिंग के साथ २ रामायण महाभारत 
०४ | आर पुराण ग्रन्थ भी श्खवाये थे [ उसने मंदिर मे पक ब्राह्मण “ । 
_ की नियुक्ति की जो प्रतिदिन इन अ्रन्थों की कथा किया .. 
करता था। क्‍ । 
...._खातवों शताब्दि में इसीकुल में एक “ईशान वर्मा” नामक. 
.. शाजा हुआ । उसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अपने... 
. नाम से ईसान पुर रखा । जो भारतीय काम्बोज में गये थे. 
. चहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाण्डरडर,. 
. विजय, अमायवती आदि ही रखे थे। वहां से जितने. 



































द श्श्छ हा डा शुद्धि सनातन है 


... _ 'शिलालेख प्राप्त हुए हैं सब संस्क्षत में हैं और उनपर अब्द 

... भारतीय शक राजा का वर्ता गया है।... रा 

.... पक शिला लेख से यह भाव निकला है कि भारत का ग 

. शक बेंदवित्‌ “अगस्त्य” नामक ब्राह्मण था। उसका विवाह 

..._ खातवों शताब्दि में काम्बोज चंश की राजपुनत्नी “यशोमती” 

. से हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्र वर्मा हुआ जां बड़ा होकर 

. राज्य का अधिकारी बना। दशवों शताब्दि में यमुना नदी 

. तटवासी पं० दिवाकर काम्बोज में गया | उसने वहां 5 

इतनीप्रसिद्धि और मान प्राप्त किया कि वहां के राजा राजेन्द्र... 

वर्मा ने अपनी पुत्री “इन्द्र लक्ष्मी” को विवाह उससे कराया। 

ब्राह्मणों का इतना आधशधिपत्य था कि राज्यामिषेक इनके 

बिना न दो सकता था! पं० दिवाकर पं० योगेश्वर और पं० 

वामशिव फे नाम उब्लेखनीय हैं | इन तीनों का राजापर भारी 

प्रमांव था। नरेन्द्रवर्मा, गणित व्याकरण और घमंशाल्र पढ़ा 

हुआ था। ये तीनो राजपरिडत व्याकरण और अथचे द के 

.... परिडत थे। शिलालेखों से पता मिल ता है, कि ब्याकरण के 

.. प्रसिझ्धत्रन्थ महासाष्य दर्शन मनुस्मति ओर हरिवंश पुराण 

का भी उधर विशेष प्रचार थो।.... गा 

........॑_ कम्बोडिया के निवासियों के जन्म मत्यु, आदि सस्कार 

...  हिन्दु-धमंशाल्रों के अचछुसार होते थे। उनका विश्वास था, 

. किमरनेकेपीछे प्राणी शिवलोक में जाते हैं।...... 
.... भारत मेंज्यों २ सर्तिं पूजा का प्रचार हुआ त्यों २ बाहरी 
.. उपनिवेशों में भी आते जाते भारतोयों में, यह भाव पैदा 

होता गया। मूर्तियों में वहां शिव, “ उम्रा ! शक्ति, सागर 

में नाग पर बेंठे विष्ण, गणेश, स्कन्दू, नन्‍दी, तथां बुद्ध की. 

मूतियां मिली हैं। वहां के “अंगकोस्वार” के मंदिर का 





















. समाचार जानकर तो पूरा (निश्चय द्वोता है कि वे आये गा बा 


“झंगकोरवार”के खण्डहर काम्बोडिया प्रदेश में है। यह रे 


खण्डदर १५ मील के घेरे में है। इस मंदिर की नींव १० वीं 
2 दी मै हिन्दुओं ने रखी थी । “अंगकोर वार”? ही उन दिनो 


..कम्बोडिया की राजधानी था। इस मंदिर को हिन्दू राजाओंने... 
हा बनवाया था । संसार में आजतक को कोई ऐसी ईमारत नहीं क्‍ घआ 
.. जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके | मिसर के “विरेमिड” 
. भरी इस इमारत के सामने हेच हैं । फ्रांस का रहनेवाला दिन... 
.. डी मोहार” कहता है, कि इस मंदिर के मुकावले में केवल... 
. «खालोमन” का मंदिर हो सकता है और कोई नहीं | कई . पा 
लोग जो इसे देखते हैं कह देते हैं कि इसे तो वेवदूतों ( फरि- 
.. एशतों) ने ही बनाया हीगा। यूनान और रोमकी कोई भी - : 
. पुरानी इमारत इसका सुकांबला नहीं कर खकती। इसकी 


सीढियो दीवार और दल्लानो में बहुत से शिलालेख हैं।वे _ । 
.. शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इससे पता चलता है, कि वहाँ... 
.. आर्य सभ्यता का उस समय पूरा जोर था। इस मंदिर के ः 


.. संबन्ध मे तो एक ग्रन्थ लिखागया है। जिसका नामही 'अ्भू . 


कोय्वार ?” है। इसमें इन खण्डहरों के अनेक चित्र दिये गये 


है। सबसे खूबी की बांत इस मंदिर में यहं हे कि इसके मध्यम ः 


. सब से बड़ा भवन है यही पूज़ामवन है। उस भवन में कोई 


मंदिर की खोज करनेवाले कई फ्रांसीसियोंका.._ 


... कथन है कु कि ४ इस पूजासमवन की बनावट से पता लगता हे, . 
... कि यहां बिना मंति के भगवान की प्रार्थना की जांती थी। 








.. (२६... शुद्धि सनातन है 


.._ चस्पा उपनिवेश की नींच दूसरी शताब्दि में रखी गई थी 
. इस समय इसे “इनाम” कहते हैं । चम्पा एशिया के दक्षिण ._ 
.. कोण में विद्यमान थी। इसके तीन प्रात में जिसमें “इन्द्रपुरश 

. पंसहपुर” प्रसिद्ध नगर थे । दक्षिण में ' पाणडुरड्र” प्रांत था, .. 

जिसका “वीरपुर” नगर प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का हि 
नाम “विजय” था। इसमें “विजय नगरः और श्री विनय” 
न्द्र गाह थे | चम जाति के लोग पदले यहां आकर बसे 
् 














इस उपनिवेश में भी हिन्द्सभ्यता का साम्राज्य था | 
“अद्ववर्मन? राजाने मिसन में एक मंदिर बनवाया था जिस ' 
का नाम “भद्र श्वरए” था। इस राजा का पुत्र “गड्ुराजए था. 
लिखा है कि इसने भारत में आंकर गड्ढा की यात्रा की थी। ० 
चम्पा मे उसी धर्म का प्रचार रहा था जो कम्बोज में था। 


.. देवी, देवता, शिव, विष्णु आदि वही पूजे जाते थे, जो काम्बो... 
. ज में थे। दोनों उपनिवेशो में हिन्दू धर्म था। उसमें भी शव. 





.._ धरम की प्रधानता थी। यहां किम्बदन्ती है कि भारतीयों के 


.. होती थी। 





.._ जातेथे। यज्ञों का भी श्रचार पर्याप्त 





. क्या जानेसे पूर्व “पो-नगर” में भगक्‍ती देवी की पूजा... 







चम्पां में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय बेश्य तथा शद्र वर्ण माने 
४ प्त था। एक शिल्नालेख में 

. लिखा हुआ है, कि वहां के “विक्रान्त वर्मा? राजा का विचार ._ 
... था कि अश्वमेघ यज्ञ सब कमों से श्रच्छा कर्म है और ब्राह्यय 
०! की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं | ब्राह्मणों का सत्कार खूब 








अवश्य... ४०३ 


था घड़े पुरोहित को श्रींपर पुरोदित कद्दते थे। 


... जिस समय चस्पा शत्रु ओ से जीती गई, तो भगवती की रा 
' मूति अतामियों को <चंच दी गई | अमीतक भी अनामी । लोग 


. देवी को पूजा करते हैं परन्तु सामायिक्र “आनामियों” को 
| ! अब इस बात का भी ज्ञत्त नहीं है कि यद देवी कोन है| 


.... ईसवी सन्‌ ८११ के एक शिलालेख पर नारायण और 
. शंकर की मूर्ति है नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट करा कर 
. हाथ पर गोबरघन पहाड़ उठवाया हुआ है ।ई० श्श्प७ के एक्क. 


" लेख में राम और कृष्ण का वर्णुन है। 


... चीन के यात्री “ई--चिह्कु” ने लिखा है कि सातवीं... 
.. शताब्दि के अत्तमे चम्पादेश में बौद्ध सी अधिकतर आय 


समिति के साथ ही सम्बन्ध रखते थे। उसका कथन है, कि 2 
. आर्यंसर्वास्तिवादनवर्म में बहुत थोड़े लोग थे । 
...  चम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध घर्माठुयायियाँ का परस्पर 


बहुत मेल जोल था [ ईसवी २६ में दक्षिणो चम्पा में पक्क... 
.._ लेख निकला है जिसमें लिखा है, कि एक “बुद्ध निर्वाणर”श 
.. नामक पुरुष ने अपने पिता क्री सुठृति में दो बिहार बनवाये 


थे एक जिन के नाम पर और दूसरा “शंकर के नाम पर । 


..._-  सोलहवीं शताब्दि के अन्त में “क्राईर जबराईल,, ने इस ः 
.. देश को देखा और उसने बताया क्लि तब तक मो हि 


का सभ्यता के चिन्द विद्यमान थे। 


अनायाों को आये बनाने में 
डाक्टर भण्डार कर एम० ए० की सम्पत्ति | हा 
डाकटरसाहब के व्याख्यान में पुराणों इतिहासां तथा .. 


























. शिलालेखों के आधार से मुसलमानों के राज्य से पहिले 
.. [कलियुग में ही) समय में चिदेशीय या विजातीय अनायोकोी 
.... आय्य बनानेका विधान है और हम इस से यह परिणाम 
. निकालते हैं कि ज़ब आज से हज़ार व्ष पहिले अनार्यों' से 
.._ आर्य्य बन जाते थे तो आज उन का इसी विधि से आर्य 
.. बनाना कोई पाप कम्म नहीं हे । डाकूटर साहिब पुराणों के... 
. डउदाहरणों से आभीर शक, यवन, जातियों के आने और . 
महाराजा अशोक के लेखों से श्रीक लोगोका नाम योण (यवन): 
खिद्ध करते हुए इनका हिन्दू होना बताते हैं ओर इसके आगे 
महाराजा मिलिद्र ( जिस का राज्य पंजाब और काबुल में 
था ) का पहिला नाम मिनिडर लिखते हुए ढांका के शिला 
लेख वा सिक्कों पर से पाली भाषा में लिखे शब्दा से बताते 
हुए सिद्ध करते हैं कि बहुत बाद -विवाद के पीछे वह बुद्ध 
धर्मानुयायी । हुआ यही नहीं, किन्तु काली के बहुत से शिलां 
. छेखों से यवनों का सिहथेर्य व घम्मे श्रादि नाम रख हिन्दु 
.... होना सिद्ध होता है। ओर वहां एक लेख से यह भी निश्चय 
. होता है कि सेतफरण का पुत्र दरफण ( वहालोफनंस ) बहुत. 
सादान पुएय करने से हिन्दू बनाया गया।........ 
... जुन्नर--के शिला छेख से चिदतस और चंदान नामक 
.... यवनों को शुद्ध कर चित्र और चन्द्र बनाना सिद्ध होता है 
..... और इनके जीवन से आर्य पुरुषों से खान पान होना भी 
...  पच्रतीतवहोता है। | पा ला 
... नाशिक-- जिला ) में एक शिलापर यह लेख है। 


रा _ “सिघ॑ ओतराहम हद मिति यकस योणकश घंम देक 






















 इणलाएर के 
इससे प्रतीत होत 






क्‍ होता है कि उत्तर (सरहद ) से आए हुए... 
. यथवन के पिता को संस्कार कर धम्मंदेव ओर पुत्र को इन्द्रा> ०. 
.._ग्निदत्त बनाकर आये बनाया, ऊपर के नामों से यहसी 
.. श्रतीत द्वोता है कि सिन्ध के पार शुरूसे ही शेखमहम्मद और... 
.. शेखअबदुल्ला नहीं बसते थे। । का 
। नासिक-के एक और शिला लेख से प्रसिद्ध क्षत्रप राज 0 
वश के दिनीक, नदपान, क्षदशत, आदि राजाओं को शुद्ध | 372 
.._ किया गया और नहपान की कन्यासे ऋषिभदत्त (उषवदात), 
. नामी आय का विवांह हुआ। इन राजाओं के नाम सेशछ.. 
. छज़ार सिक्क अभी मिले हैं । नहपान के ज्ञामाता ने एक बार. 
. ३००००० तीन लाख गौए' दान कर के दी थीं ओर हर वर्ष 

._ ल्क्ष ब्राह्मण को सोजन कराया करता था। इन का राज्य ५० 

. ब्ष तक नासिक में रहा । पीछे गौतक पुत्र ने इनको निकाल 

. दिया, इन क्षत्रपाँका एक चंश उज्लयिनी में चला गया। वहां 

. उसके १६२ पुरुष हुए उनका वहाँ सवां दो सौ वर्ष राज्य 

. रहा, यह ईसा के संवत से ३८8 वर्ष पहिले का समय है।... 
..__ क्षत्रप शब्दका अथ-कदांचित्‌ कोई कहे कि यह क्षत्रप लोग... 
.. शुरू से ही आय॑ थे इनका भोजन करने में कोई दोष नहीं इसन... 
» लिये हम क्षत्रप शब्द का अर्थ कर देते हैं। ] 

. क्षत्रप--शब्द साधारण दृष्टि से तो संस्कृतका प्रतीत 
होता हे परन्तु वास्तव में संस्कृत के सारे साहित्य ( कोष | हु ४ 
 व्याकरणादि ) में यह शब्द कहीं नहीं पाया जाता, हां क्षत्रपष 
. वा खन्नप यह शब्द फारसी भाषा के इतिहास का [$द/एफ]... 
.. शब्द एक प्रतीत होता है जिसका अर्थ है राजाधिराज़ों के हाथ रा! 
. का पुरुष वा राज्याधिकारी वा प्रतिनिष्चि प्रतोत होता है फिर. 
.._ आजकल जिस प्रकार आयांवर्तके पुरुष चीन आदि सम्नाटों की... 





























8 याद लवातन है 


सेनाओं में आकर प्रतिष्ठा पा उच्च अधिकार पा रहे हैं इसो 
प्रकार किसी समय विजातीय लोग आंय॑ सम्नाटों के आधीन 
.. में रद्द कर अधिकार प्राप्त करते थे यहां तक कि दूखरे दीपा में 
.. शज्ञ प्रतिनिधि बन कर जाया करते थे । रा 
...._ टालेमी--नामक प्रसिद्ध भूगोल प्रन्थकार ने उज्नयिनी का 
..चर्णन करते २ तियस्थ नीज और पुलुमाई तत्कालीन राजा- 
 आंका नांम अंकित करता है पर उज्यिनीके पुराने सिके और. 
शिलाओं पर राजा का नाम चष्टन लिखा है कदाचित्‌ यही 
तियस्थनीज होगा । यह राजा क्षत्रप लोगोका आदि पुरुष हुआ 
है, यह नाम श्रार्यावर्तीय वा आयंज्ञाति का प्रतीत नहीं होता... 
परन्तु इसके पुत्र का जयदाम और पोत्र का नाम रुद्रदाम था... 
जिससे पाया जाता है कि इनका आधानाम जय तथा रद्ध 
दू होगया था और थोड़े काल के पीछे इसके बंश घरों के . 
नाम रुठू सिंह आदि हुए जो पूरे खंस्क्त (आर्य )नाम हैं 
इनके इतिहास से यह भी सिद्ध होता है कि क्षत्रप लोग सबसे 
जल्‍दी आय॑ बिराद्री में ,मिलाएं गए शअगले अड्ुः में प्राचीन. 
..तुर्कों की शुद्धि रा उदलेख करेगे ॥ पल 


(२ रा अंक ) 


.. हमने विगतांक में डाकटर साहिब के व्याख्यान से बहुत 
से पुरुषों वंथा समुदायों को आर्य बनाना (विदेशी बा... 





..._ विघमी' होने पर भी ) दिखाया था आज उसके उत्तराध में... 


... से कुछेक इशांन्त ऐसे देते हैं जिन से यह सिद्ध हो कि मुसल- 
रा वॉक राज्य के कुछ काल पहिले से विदेशी वा विजातीय 
















को आय्य बनाया जाता था। पा 
डाॉंकटर साहिब फर्माते हैं नासिक के एक और शिलालेख 











|. रेस्व॒र सेनस्य संवत्खरे नवम & गिम्दपखे चौथे ४ दिवस त्रयो- ._ 
।... दृश ५३ एताय पुवय शकाभपिवमंणः ठुद्दिन्ना गणपकस्य रेसि-. 







... शुद्धिसनातन है... शह8३. . 


। हा ५ से सिद्ध होता है कि आय्य॑ लोग शक जाति की स्त्रियों से 
। खले तौर पर बिवाह कर लेते थे।....... 


"सिद्ध' राज्ः माढ़री पुतरस्य शिवदत्ताभीरपुत्रस्य आमी हे दे - 


|. लस्य भार्यया गणपकस्य विश्ववर्म मात्रा शकनिकया उपासखि- 


|. ... कया किष्णुदत्तया गिलान भेषजार्थ' अक्षयनीवी प्रयुक्षता" 





इस लेख से प्रतीत होता है कि अग्निवमो की कन्या और. 


का विश्ववर्मा को मांता “किष्णुदत्ता? ने रोगियों के लिये एक... 






 “अक्षयनीवी” ( घर्मार्थ फएड ) कायम किया था।यह स्त्री 


< सा शंकनिका जाति की थी ओर इसका विवाह आशख्य क्षत्रिय से . बा 








.._ होनेके सबब इसका पुत्रभी बर्मा कहलाया ऐसा प्रतीत होता है। - हे ५ । 
..... इस लेख में आभीर राजा का संबत्‌ दिया है उस समय 
.._ महीनों का भ्रचार नहीं थां किन्तु ऋतु के छिलाब से लोग वर्ष 


.._गिना करते थे आमीर लोगों का रोज्य शक्र लोगों केपीछे 
... हिन्दुस्तान में हुआ, श्राभीर लोग मध्य एंशिया से हिन्दुस्तान 


डा . में आए थे विष्णुपुराण में इनको स्लेच्छी में गिना है बराहमि- 8 
यह हिर भी इन्हे म्लेच्छ ही कहते हैं। हल 








काठियावांड़-के गडा गांव के शिल! लेख से भी आंभीर ५ 


५ .._ शाजाओंके राज्य का पता लगता है । जिस समय अड्न श्रोकृष्ण 
.._ की स्त्रियोंकों ला रहा था उस समय इन्ही लोगों ने अज न को... 
. खूदा था, यह लोग ही पीछे से अहीर बस गए और आज्ञ 


.._ अर्थात्‌ इस जाति के मनुष्यों ने अपने आप को स्लेच्छ वर्ग से _ 
- या निकाल कर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शुद्र वर्ण के पद को प्राप्त ः 













..__झुनारों तर्खाणों ग्वालों और ब्राह्मणों तकमें पाए जाते हैं. 





शक | शुद्धि सनातन है 


। कर लिया, इसमें बहुत से लोग श॒द्व होने पर भी जनेदड डालते... 
.. हैं। पूना के खुनार अहीर जनेऊ पहनते हैं । खान देश के अहीर 
. नहीं पहनते कुछ काल से इन में इस बात से विरोध भी... 


४ हो रहा है। 





तुक हिन्दू बन गये-हिन्दुस्तान के उत्तर की ओर त॒क लोगों. हा 


..._ का राज्य था जिसको राजतरंगिणि पुस्तक में “तुरुषक? वा. । 


.._कुषण के नाम से लिखा है इसी वंश कर हिमकाडफिस नामका 





.._ एक राजा हिन्दू होकर शैव बन गया था यह मसीह की दूसरी... 


_ था तीसरी खदी में राज्य करता था इनके विशेषयों में “राजा- 


घिराजस्यथ सर्व लोकैकेश्वरस्य माहेश्वरस्थ” लिखा है, 
इसका नाम हिन्दुओं का सा नहीं है परन्तु यह पक्का शव... 
हिन्दू था इसके सिक्कों पर एक तरफ तुर्की टोपी और दूसरी 


तरफ़ नन्‍्दी बल तथा त्रिशूल हस्त एक पुरुष (शिव ) की 





तस्वीर है जिस से सिद्ध है कि यह राजा तुकों के वंश में पैदा पा 


होकर भी हिन्दु होगया ॥ मि, 
दुसरे देशों के आये हुए लोग ब्राह्मण भी बन जाते थे इस... 


के बहुतसे उदाहरणोमें से एक “ मग ” जाति... 


.. श्णलोक ब्राह्मण के लोगों का है, इन लोगों ने पहिले पहिले मा, 


होगये। . राजपूताना, मारवाड़, बड़ांल तथा खंयुक्त.. 
आज न्‍त मे बसती की थी, शालत्रिबाहन के 
.. १०श८ शके के एक शिला लेख से ( जो नीचे दिया ज्ञाता है)। 

.._ देवोजीया जिलोकी ,मरिसर्यमरूणो यज्निवासेन पुरयझ, 
रा शाकद्वी पस्स ठ॒ग्धास्वुनिधि वलयितो यत्र विप्रा मगाख्याः । दी । 
वंशस्तदुद्विजानां,भ्रमि लिखित तनोर्भास्वतः स्वाज्रामुक्त+, 





म्बी यानानिनाय स्वयमिद्द मद्दितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥श॥ 
सिद्ध होता है कि शांकद्वीप में मंग लोक रइते थे वहां से - हे 

















शुद्धि सनातन है मय 


.._ खाम्ब [साम्ब) उन्हें यहां लायां। इस वंश में छः पुरुष प्रप्निद्ध । 


जे कवि थे, इसका कुछ चर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है ।.. 





 सास्ब ने चन्द्रभांगा ( चिनाब ) नदी के तट पर एक मन्दिर जी । 
. बनवाया उस समय ब्राह्मणलोग देवपूजन को निन्‍्द्नीय कम्म॑.... 


|. सममते थे इसलिये सांम्ब को कोई पुजारी न मिला और । 
|... उसने शांकद्दवीप से आये हुए मय जाति के लोगों को पुजारी... 
कक... बना दिया। मुलतान के निकट जो खुवर्ण का भारी मन्द्रि 

.. था जिसे पिछली सादी में मुसलमानों ने तोड़फोड़ दिया... 


या प्रतीत होता है वह वही मन्दिर हैं जिसे साम्ब ने बनाया था। दि 
क्‍ द शनेः २ इनका देवपूजन में यहां तक... 
देवस्थान में अधिकार बढ़ा कि बराह मिहर से परिडतों... 


. मर्गोका नेभीइनकी बाबत लिखा है कि... 

. अधिकार विष्णोर्भागवतान्‌ मगांश्वच सवितुशंस्मोः 
समस्मद्विजान ॥ द । 
विष्णु की म॒त्ति की स्थापना भागवत्‌ लोगों के हाथय से... 


० और खूर्य देवता की मग लोगों के हाथ से करानी चाहिये। । 
कदाचित्‌ लोगों के मग लोगों की जातिके सम्बन्धमे संदेह. 
दे हो इस लिये हम बतला देते हैं कि हिन्दु- 





रे द . सगलोग .._ स्तान के मग और पर्शिया के मगी [सप्ब्हा] 
2 पा कौन थे : . एक ही हें शियों के 'चम्म पुस्तक की: 


भाषा भी बेद्‌ की भाषा से मिलती है और... 


.. “मित्र” आदि पूज्य देवता भी “मग” और “मगी” लोगों के... 


.. पक से ही हैं यह लोग उधर सीरिया, एशिया, मायनर, और... ा । 
...._ शोेम सक फेले हुए हैं ओर उधर हिन्दुस्तान तक | 37 हे 


.._ पहिले पहिल यद लोग पक सर्प की...... डोरी गलेमें . 
डाला करते थे परन्तु ज्योंदी इन्दों ने ब्राह्मण पदयी प्राप्त की गे । 






. १३७... शुद्धि सनातन है 


.. त्यद्दी उसे त्याग जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) पहिरना आरम्भ कर 
दिया, इसका भी विशेष वर्णन भविष्य एुराण में ही मिलता है। 


ईसा के पांचवें शतक में हुए लोग हिन्दुस्तान में आये... 


.. _हंण लोगों का और कुछ काल बाद इस कुल के नर बीरो ने... 


ही . हिन्दु होना भारत के कई भागों का शाउय प्राप्त किया । का 


| शिला लेखों से तोस्माण तथा निदरकुल दो... 
. राजाओं का वर्णन अब तक मिलता है। रा 
द छुसतीसगढ़ के राजा कणदेव ने एक हुण कन्या से विवाह । 


किया था और राजपतों की बहुत सी जातियों में एक हुण 


जाति भी है इन सब घटनाओं से पाया जाता है कि हूण लोगों... 
को शआर्य्या ने आय बना लिया था। न 
इतिहास में जिस प्रकार आभीर, हण, शक, यचन वा तुक 


क्‍ आदि का हिन्दू समाज में मिलकर हिन्दू... 
युजर लोग... संस्कारों को धार हिन्दू बनना सिद्ध होता 


क्षत्रिय बन गए हे इसी प्रकार गुजर लोगों का विदेश से ० 





पा यहां ऋाकन: हिन्दू बसाना पाया जाता हे तो 
... पंजाब में गुजरात शहर ओर दक्षिण में गुजरात घांन्त इन... 
. लोगों के बसाए हुए है संस्कृत के गुजर शब्द से गुछ्लर बन. 
.. गया “शुजंरत्रा” से शुजरात प्राकृति शब्द बन गया"गुज़रताए | 

का अर्थ गुजर | शुब्जर ] लोगो को आश्रय देकर रक्षा करने 


..._ चाला हे शरू २ भे यह लोग उस स्थान में आकर आंश्रय छिया. 
..... करते थे, गुजरात प्रान्त का पहिला नाम लाट”? था। लाटी 

..._ आषा वा लाटी रीति बड़ो प्रसिद्ध थी। काब्य प्रकाशादि में... 
.. इसका वर्णान भी है | मसीह की बारहवीं सदीके पीछे इसका. 
.... नाम गुजरात पड़ा, गुज्जर लोगों का भारत के भिन्न र॒प्नोन्त 


| पर राज्य रहा, इस बंश के १ देव शक्ति, २ रामभद इ राम- ः 











दिसनातनहै.... श३५४ 


. भरद्र, ४ भोज राजा ५ महेन्द्रपाल, ६ महीपाल छः राजे-थे, इनमें... 


.._ से कन्नौज के राजः महेन्द्र पाल, के बंश को उसके शृंख कावि-....] 


.. राज शेखर ने अपने बालरामायण में रघुवंरा की शाखा मातकर_ 
.. इसको“ रघुकूल चड़ामणि”लिखा है परंतु व।स्तवमे यह विदेशी. 


.._ ( ग्लेचछ ) लोग थे, और इनकी जाति के बहुत लोग शुज्जर. 


.._ माम से रशिया के अजाब समुद्रके किनारे अब तक बस रहे 


जिस प्रकार अहीर लोग अपने २ कामों से हिन्दुओं की हा 


ब्राह्मण, खुनार, तर्खाण आदि जातियाँ.... 


...गुज्जर का चारों में प्रवेश कर गए इसी प्रकार गउज़रों ने... 


वर्णा में प्रवेश भी चारो चरणों में सुथान प्राप्त किया, 
8 अर्थात्‌; राजपूतानादि में बहुत से गॉड़ 
.. ब्राह्मण बने वहुत से गूजर, क्षत्रिय, लुदार, तर्खाण छखुनार बा... 
. ज्ञाद आदि वन गए। क्‍ 


गुज्जर राजपूत-राजपूत वंशों मे १ पडिहार, प्रमार किया 


.. प्रस्मार ३ चाहुवान ( चौद्ाण )४ सोलंकी ऐसी जातियां हैं... 
.. ज़िनक संस्कृत ब्यादरण से अथ करना ऐसा ही है जैसा... 


.._ कुकुर का अर्थ “कौति वेद्‌ शब्दं करोति, इति “कुकुरो ब्रह्माट॥ 
., हाँ इनमें से पडिहार शब्द्‌ कई स्थानों मं गुजर शब्द क्रा वाची.... 
.. तो आता है जिससे पाया जता है कि ओर बर्णों में मिलने 


हु की तरह गउज्जरों ने राजपूत वंश में सी प्रवेश कर लिया । 


.. इत्यादि लौकिक इतिहासों से खिद्ध होता है कि आर्य लोग 
.. शुरू से कर्म की प्रधानता को सुख्य रखकर न केवल अपने. 
..._ भाइयों को शुद्ध कर अपना बना छेते थे किन्तु इतरों को भी... 


पे . अपने प्रभाव में खाकर अपना बना लेते थे, समझदार आयोका 


अब भी यदी विचार है कि इस जाति-हितषी अपने पूबजो के. 





शए६... शूद्धि सनातन है 


सनातन चम्मको जो परम्परासे चला आता है अब भी इसकां का 
विधि पूवक ध्वच्छुता से नियाहे जाना चहिए, इति॥...| 


वसकरता का भय 





शद्धिके इतने प्रमाण और उदाहरण शारस्रों ओर पुराणों मे. 





श्हते हुए भी परिडत लोग इसके विरोधी बने, इससे बढ़कर ४ पे 


आश्चय क्या हो सकता है ? शुद्धिके प्रचारने इतना तो कर 
दिया कि हिन्दूलोग इसके समथक होगये और भरसक अपनी 


जाति में से लोगोंको जाने नहीं देते और यदि कोई भूल चूक से... 


खा गया या कोई स्त्री बालक युवती विधियों के बदकावे 
में विधर्मी बन गई, तो हिन्दू लोग उन्हें ले लेने लगे हैं | परन्तु. 





अभी तक एक बड़ा सारी प्रश्त हमारे सामने है, जिसको हल. 
किये बिना शुद्धि बेकार है । जो लोग कई पीढ़ियोंसे मुखलमान 
.. बन गये हैं, जिनके वंशका अब पता नहीं है, जो मुसलमानों में... 

. एक दम मिल गये हैं अथवा यो कहिये कि जन्मके सुखलमांनों.. 


गा को शुद्धि करनो हमारे लिये व्यर्थ हो रहा है । उनके पचाने की. 


.._ शक्ति हममें नहीं है। इसका कारण हमारा वर्तमान जात,पांत._ 


: का बन्धन है। शा 
... जात पांतका तोड़ना उतना आसान नहीं हे जितना लोग... 
.... समझ रहे हैं। अतीत कालसे आई हुई हिन्दू जातपांत को, 
..... चाहे उसमें असत्यता, आडस्वर ही क्‍यों न मरा हो, एक दम. 
... तोड़ ताड़कर अलग कर देना आयसमाजियों के लिये भी अ 
.._ शक्य हो रहा है । इसका कारण जातीय चहिष्कार है। बर्तन... 
2 2 मान हिन्दु कौम, जबकि अपनी ही उपजांतियाँ को अपने में 











... मिलाने से कोर्सों दूर भाग रही है, तब यह केसे आशा की जा... 
.. सकती है कि यह मुसलमानों को शुद्ध करके अपने में इजम 
. कर सकती है | जब हिन्दू लोग अपने भांई बन्यु कुठुम्ब से... 

_. बहिष्कार किये जाने पर दुएड देकर उनसे मिलने के लिये बरा.|. 


.. बर उत्सुक रहते हैं तो क्‍या मुसब्मानों में यही सामाज़िक आ-. 
... क्रष॑ंण मनुष्य स्वभाव से परे हे ? वे कब चाहेंगे कि अपनी 


... जमाअ्रत छोड़कर एक पेसे स्थान पर जावे, जहां साथ देने | : 
'._ बाल्वां कोई नहीं ? शद्ध हुये मुसलमानों की दशा तो “घोबीका 


कुत्ता न घर का न घाट का?” ठोक इस कहावत के अनुसार 


.. देखने में आती है | क्या उनके साथ थयोनसम्बन्ध करने को पा 


. कोई तैयार होता है ? नहीं, फिर सुसलमानों को शुद्ध करके 
. उनके जीवन को बरवाद करना कया खुधारकों का क॒तंब्य है ! 
. अपने हृदय पर हाथ रखकर वे स्वयं विचार करे कि शुद्ध 
हुए भाइयों के साथ हमारा यह व्यवहार अमालसुषिक है या न- 


: हीं? बड़े बड़े प्रतिष्ठित घराने वाले मुसलमान मुखलमाती घ्म॑.. ४ 
. की संक्रीर्णाता से ऊब उठे हैं, परन्तु शुद्ध हुये लोगोकी दशाका सा 
..  अनुमव करके वे आंते नहीं | इसलिये आवश्यकता है कि लोग... 


.. यह तो पहले द्खिलाया जाचुका है, वर्तमान यवन ईसाई... 
.. मुसलमान सवबही आयोंकी सन्‍्ताने हैं। देशकाल स्थानके भेद... क्‍ पक. 
. से सबके रहन सहन तथां सामजिक धर्म भिन्नता होगई है।... 
. थदि इस भिन्नता को सदांचार की शिक्षासे धीरे घीरे हटानेका.... 
. अयत्न किया जावे तो संभव है कि इस काममें सफलता प्राप्त... 
हो परन्तु जब तक जात पांतका वृधाबन्धन खगा रहेगा, 


. तब तक हमारे लिये शद्धिका द्वार बन्द ही रहेगा । 


तालाब का पानी गन्दा और नदी का पानी साफ क्यों... 





न शुद्धि सनातन है ४ 
.._ रहता है ? तालाब के जलमें परिवर्तन नहीं होता किन्तु नदीके 
..._ जलमें परिवर्तन होता रहता है। यही नियम समाज का है। 
यदि कोई समाज अपने नियमों को देश कालके अनुरूप परि- 

_ बतन नहीं करता तो उसकी खझुत्यु अवश्यं भावी है। संसारमे ._ 


डे ... इसके प्रमाण भरे पड़े हैं । 


इसलिये अपने पर्वजोके समान देशकाल को देखकर हमें... 


अपने नियमों में परिव्तंत करना पड़ेगा | और शद्धिके द्वारको 
ओर बड़ा करने के लिये जात पांवके व्यर्थ ढंकोसले को तोड़ | 
ना पड़ेगा। हमारे अन्धविश्वासी सनाोवनी तथा कुछ आय॑- 
समाजी भी कहते हैं कि इससे वर्णुसंकरता बढ़ेगी। परन्तु 


लोगोका यह ख्याल ग़लत है । पहले अपनी वंशावली देख लो, 
तब तुम्हे पता लगेगा कि जिस दोष से आप मक होना चाहते... 





हैं, वह दोष तो आपमें पहले से ही मोजूद हे। वर्णसंकरता 


की सृष्टि आधुनिक स्घतिकाल को उपज है। आय लोग बतं- 


: मान प्रकार की वर्ण्संकरता नहीं मानते थे | इसके लिये हमारे... 
पास सकड़ों प्रमाण मोजूद हैं। आपकी जिशाखा की शान्तिके 
५०००. “लिये में आप लोगों के सन्पुख आयों की वंशाचद्वी उपस्थित 
.. करता हूं। आप विचार कर देख ले कि आप लोगोंका विचार. 
... कहां तक खत्य है। हा, 


....._ वृह्दस्पतिक्री स्त्री ताराको चन्द्रमाने बलात्कार हरण करलिया बा 
उससे बुध पैदा हुये। बुध ने इलानाम की स्त्री को गन्घवं वि 


का े ४०: ० हे वांहसे अहरा किया अिससे पुरुरया पृद्ा हुये । पुरुवाने उचवंशी रा हा 

..._ नामक स्वर्गीय वेश्यासे सम्बन्ध जोड़े लिया उससे ७ लड़के... 
. हवे। उनमें अमावसुके वंशमे ग।चि हुये जिनकी कन्‍्यों खत्य- 
.._ वतीकी शादी ऋचीकसे हुई जिससे थ्गुवंश (ब्राह्म॒ग॒बंश)चला | 














शुद्धि सनातन है 0 रशेह | रा थे 


. गाधिके पन्न विश्वांमित्र हये जो ब्राह्मण हये जिनके वंशर्मे आजमी 
.. कौशिक और विश्वामिन्न गोत्रवाले ब्राह्मण मांने जाते हैं। पुर... 2 
_ रवाके दुसरे पुत्र आयुके बंशमें गृत्समद शोनक ब्ाह्म॒ण हुये।... 
 शोनक के वंशम ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य श॒द्र चारोहुये | इसी. 
|. घंशर्मे भागमूमि हुये जिनसे चारो वर्णो का वंश चला। खायु 
|. के पुत्र नहुषने अछुर कन्या शमिष्ठा और शुक्राचाय की कन्या 

.. देवयानी से शादी की । देवायानो से यदुवंश और छु्वछुबंश | 
... चला | यदुबंश की शाखा चेद्वंश है जिसमें शिशुपाल हुआ।.._ 
..पुरुवंशमे ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हुये । चत्सगर्ग कृपाचाय आदि 

. ब्राह्मण इसी बंशले हुये हैं। इसी बंशमें बलि हुये। 

_ जिनकी झ,ीमें नियोग छारा अंग वंग कलिंगादि क्षत्रिय और 
ब्राह्मण दोनों हुये | करव मेघातिथि शवानन्द मोद्गल्य ब्राह्मण... 
_ इसी चंशसे उत्पन्न हुये । दुष्यन्तने शकुन्वला से विवाद किया 
जिसके बंशमें हुये जो ब्राह्मण प्रसिद्ध हुये । अय्याद्श पुष्करिण 
आऔर कपि इसी वंश ब्राह्मण प्रसिद्ध हये। कहाँ तक गिन 
.._ लावे बंशावली बहुत बड़ी है।इस बंशमे चारों व्णके लोग... 
.. कम वंशसे होते गये | परशुशम आदि जो ब्राह्मण माने जाते हैं... 
|... इनकी बंशांवली तो इस प्रमको और भी दूर कर देतो हा 
९. भृुगुने पुलोमा से शादी की इससे उयवन पैदा हुये च्यवतने । 

. शाज्ा शर्यातिकी कनन्‍्यासे शादी की जिससे आप्रवान और |. 

 दधीत्र पैदा हुये | द्धीच से सारस्वत बंश चला ।आप्रवान...._ 
: मे नहुष की कन्या ऋची से शादी की जिससे ओव॑ऋषि पेदा...... 
हुये । औव॑से ऋचीक पैदा हुये जिसने गधिकी कन्या सत्यवती 
से शादीकी जिखसे जमदूश्नि हुये जमदग्निने राजा रेण की... 
कन्या रेणका से शादी की जिससे परशराम हुये अब बतला<  । 
. इये वर्णलंकरता कहां चली गई १ रा 











































.. १४०... शुद्धि खनातन है 


.... राजा लोमपादकी कन्या-शान्तासे ऋष्यश्टंगकी शादी हुई 
जिससे ब्राह्मण बंश चला | विद्म राजकी कन्या लोपामुद्रा से 
अगस्त्य का विवाह हुआ | सोमरि की शादी /मान्धांसाकी 
'कन्याओंसे हुई जिनसे बाह्यण घंश चला । ऐसे ही सूर्य वंश 


छत्पन्नकी जिससे आगेका सर्य चंश चला । 


.._ शाज्ञा कव्माषपांद की स्त्री से वशिष्ठने नियोग द्वारा सन्तान 


यह थोड़ासा उदाहरण दिया गया है। लेख बढ़ ज़ाने से 
इंसको यहीं छोड़ता हूं। अब आप इतने परले विचार कर 
सकते हैं कि आप लोगोंका विचार सत्य है या अखत्य है? 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्रका पहले कोई अलग. अलग वंश नहीं 
था । इसके लिये प्रमाणका अभाव है। जो ब्रह्माके मखादि से 
चातुवंण्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे उक्त प्रमाणों पर भल्री 
भांति विचार करके अपने हठको छोड़ देना चाहिये। उनके 
पक्षका पोषक एक भी प्रमाण नहीं है। गुण कर्म स्वभाव से 
एक ही वंशमे ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य श॒द्र हुयेहें । जब ऐसे प्रमाण 


._ हमारे पास मोजूद हैं, तब कोई केसे कह सकता है कि शद्ध ४ 


.. हुये सच्चरित्र लोगोंको अपनेमे मिला लेने से वर्ण संकरता होगी 


सा _ जो जिस वर्णके योग्य हो, उसको उसी वर्णमें.रख देने से और 


. तदनुकूल उसके साथ व्यवहार करनेसे शुद्धकी समस्‍या आसा- 


.... नीसे हल होसकती है | श्राज कल जिसे हम स्लेच्छ कहते हैं वे... 
....._ तुवंसु की सन्‍्ताने हैं । महामारत खोलकर देखो | ताल जंघा- 
... दिको के स्लेच्छ बनने की कथा पहले दे चुका हूं । | 
...... श्रव अस्तमें दो चार शब्द कद कर इस शुद्धिके लेख को ._ 
...... समाप्त करता हूं। शुद्धि सनातन है, इसके लिये शास्त्रों के 
...... सैकड़ां प्रमाण इस पुस्तक में दिये गये हैं । हिन्दुओं के अन्दर के 





शुद्धि सवातन है..." 








- भगवान्‌ लोगोंको 
. की उन्नति में साथ दें । शम्‌ ॥ 


न न कक भोग श आन वी कक नली पनीर ५०४०४ ५०४६००७०६८०२० पा ह 


रा मुद्रक--महादेव प्रसाद-- $ पा आय 
... अजु न प्रेस, कबीर चौरा, काशी । है 


| खान पान छूत्रा छुत का ढकोखला अशाल्लीय है, वर्ण संकरता । 
| का भय निराधार है इसके प्रमाण भी सविस्तार आ चके हैं। | 
को खबुद्धि दे ताकि लोग पक्षपात छोड़कर जाति... 





रा. डाल देने चाली है। १८५ पूछ्ठ। मूल्य केवल १) रुपया 



























“का वर्षा जब कृषि सुखाने। 
समय चूक फिर का पदछिताने ॥” है 

गोस्वामी तुलसी दासज्ञी के उक्त शब्दों में आपको हाथ 
मसोस २ कर पछताना पड़ेगा। ऐसा कौन भारत का लाल 
होगा जो आत्मत्यागी वीर यतीन्द्रका नाम न छुना हो ! अपने 
सिद्धान्त पर अटल, कार्यक्षेत्रमें चंचल, सच्चे धर्मबीर तथा 
राष्ट्रवीर “यतीन्द्र दास” की इतनो बढ़ी जीवनी अभी तक 
नहीं छपी है। पुस्तक के परिचय में इतनाही कह देना यथेष्ट | 
होगा कि इसमें स्व० श्रीयतीन्द्र नाथ दास का विस्तृत जीवन 
चरित्र, भगतर्सिह तथां बटुक्रेश्वर दत्त का विशद्‌ बयान का- 
व्री दिवसके राजद्रोहात्मक सावण, पबलिक सेफ्टी बिल 
(वोलशेवी बिल ) का विश्लेशण, अनशमनबिल ( जिप्रा2०- 
808९० रा! ) का उत्थापन, आयरलेन्डके स्वाघीनता पुजारी _ 
श्री मेकस्थिनी तथा विश्वहित चिन्तक जान हावार्ड की जीव- 
निर्यां आदि पठनीय विषय दिये गये हैं । देशभक्त श्रोयतीन्द्धने 
नवयुवका को चेतावनी दी है कि डठो,! आलस्यको त्यांगां, 
भारत माता बलिदान चाहती हैं। उन्होंने जो शंखनाद किया 
ब्दौम पढ़ते ही बनता है। पुस्तक मुर्दोग भी जान 











... संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिये छात्रों को जिन... 
. कठिनाइयों का खांमना करना पड़ता है, उन्हें प्रायः सब. 

: विद्यार्थी जानते हैं। झाज कल संस्कृत सिखलाने की परिपादी.... 
_ शत्यन्त दूषित है | हिन्दी व्याकरण तथा भांषघा का खाधारण जल 
_ ज्ञान भी न रखने वाले विद्यार्थियों को पहले ही पहल... 
| लघुफो मुदी आरंभ करा दी जाती है परिणाम यह होता है कि. 


विद्यार्थी दो दो वर्ष तक लघुकोमुदी में सिर मारकर हताश हो 
छोड देते हैं और रंस्क्ृत भाषा पर कठिनाई का दोष मढते 
. हैं। इस कठिनाई को दुर करने के जिये १०-१२ वर्ष के अध्या- 


. पनके अनुभव के पश्चात्‌ यह उक्त प्रस्तक लिखी गई है जिसके... 


: द्वारा दूसरे ही दिन से विद्यार्थी अनवाद करने का मार्ग 


. खीखने लगता है और प्रतिदिन उसकी उत्सुकता बढती जाती... 
 है।दोनों भागों के पढने के बाद आप लघुकोमदी क्‍या, 

_ सिद्धान्तकोमुदी के विद्यार्थीयों का टक्कर ले सकते हैं।इस ५2० 

_ पध्रकार की उपयोगी पुस्तक अभी तक हिन्दी भाषां में नहीं हे 5 रा हर 
आप देखकर स्वयं मेरे कथन का अनुमोदन करेंगे।जो लोग... 

_ शांस्कृत भाषा खीखने से नियास हो गये है वे लोग एक बार । हे 
इस पुस्तक से काम ले किर देखे कि उन्हें सांस्कृत के ब्याक- 

_ श्ण का ज्ञान कितनी . आसानी से हो जाता है। बिना... 
खघुकौमुदी, या सिद्धान्तकौमुदी छुए, आप इन पुस्तकों द्वारा... 
_संस्क्वत का ज्ञान पर्याप्र कर सकते हैं। प्रथमा और मध्यमाके...._ 





थियों के ख्िये भांपान्तर 078788007 करने के लिये... 


इससे बढुकर आपको दूसरी कोई पुस्तक उपयोगी न का 


मिलेगी। आप देखकर परीक्षा कर लें। सूझ्य १।) 





( ३ ) छत्रपति शिवाजी--लेखक--देशभक्त लाला लाज- 
पतरायसे ऐसा कौन भारत वासी है जो परिचित नहोगा | लाल 


..._ जी ने पस्तक बडी ही खोज तथा अध्यपन के बाद लिखी है। 
..._ इस पस्तक के पढ़ने से शिवाजी के समस्त ऐेतिहाखिक जीवन 
... घटनाओं का परिचय मिल जाता है। कई रंग विरंगे चित्रों. 
..... सहित पस्तक का मूल्य ॥) रे 


( ४ ) श्रीकृष्ण चरित्र--यह पुस्तक श्री देशभक्त लाला 


. लाजपत राय को लिखो हुई वरदू' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। 


. इसमें सगवान अओकृष्ण का जीवन चरित्र बढ़ा ही गवेध्णापरण 


किला गया है और श्रीकृष्ण पर किये जानेवाले प्रत्येक आक्ष पा. 


का उचित उत्तर सप्रमाण विया गया है। रंग बिरंगे चित्रों 
सहित पततक का मब्य १) रुपया मात्र । 
( ५ ) महाराणा प्रताप---यद पुस्तक बड़ीही श्रोजस्विनी- 
भाषा में है। पुस्तक देखने ही योग्य है। कई रंग विरंगे चित्रों 
हित का मह्य श१। ) है 
(६ ) पृथ्वीराज चौहान-सचित्र पुस्तक का मूल्य ॥) 
( 9 ) तर्ण भारत--+ ले० लाला लाजपतराय )मं० 


(& ) पुनजन्म |. पक का, २). 


ः . (१० ) बीर दुगावती शक बा | 





(११५)कमदेवी सचित्र मूबथ.........|/| 
(१२ ) विचित्र सन्‍्यासी सचित्र........... शेः 
उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी की सब प्रकार की 

पुस्तक मिलती हैं | बड़ा सूचीपतन्न मंगा देखिये।.... 


चौपरी ऐन्ड सन्स, बुक्सेलस ऐन्ड पब्लिशस, .. 
बनारस सिटी । 

















७) 






' 4७) 50:9७ है _ दही औ करत &- (ला 








? वेद पशुयज्ञ मूल 
२ वेदिक वर्णव्यस्था . क 







? सनातन धर्म रहस्य 6 थी 
४ महाराणा प्रताप द आ आ। 
५ अजेय तारा 0) 5. 








4 विश्राम बाग ॥) 













आर 










समस्त पुस्तकों के मिलने का एक मात्र पता- । 
- चोधरी एएड सन्स, 


...._ लाजपतराय रोड; 










बनारस | _ 
















